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कफ, खाँसी, हैज्ञा, दमा, शूल, संग्रहणी, wf ||# ONS त 
सार, पेट-दद, क्र, दस्त, इन्म्लूऐजा, बालकों के हरे- . | ` ` शरीर में तत्काल बल बढ़ाता है ; asp, qu 
है WE दस्त और पाकाशय की गड़बड़ो से होने वाले हज्ञमी, कमज्ञोरी, खाँसी को दूर करता है ; बुढ़ापे के 
रोगों की एक-मात्र दवा | इसके सेवन में किसी अनु- | कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है, नींद 
पान की ज़रूरत नहीं । सुसाफ्रिरी में इसे ही साथ || लाता है और पीने में मीठा व स्वादिष्ट है। Aaa 
" रखिए। क्रीमत॥) आना । डाक-ख़चं एक से दो || तीन पाव की बड़ी बोतल २).; डाक-ख़र्च १ uj; 
शीशी तक ।=) ` | || छोटी १) steed ॥ 
a web को बलवान, सुन्दर | यदि आपके शहर 
आर सुखी बनाने के लिए यह | में न मिलें 
न मीठा “बालसुघा” उन्हे पिला 
: gu, कीमत ॥), Stews ॥) मैंगाइए | 
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हर एक रांग में जादू का सा गुण दिखातो हें 
चालीस वर्षो की परोचा में किसो ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की 


पचपन साल पहले हाथ से बजाने वाले हारमोनियम का 


pe EUM E WORLD-FAMED 
HARMONUNS — | आविष्कार द्वारकिन कार्यालय ने किया था और वर्षो से हिन्दुस्तान 
Tur 6; 
Tye Fura | में वही एक हारमो नियम का कारखाना रहा है । आज हिन्दुस्तान 


" में हाथ से बजाने वाले हारमोनियम के इज्ञारों कारख़ाने हैं 

, किन्तु द्वारकिन के बाजे दुनिया में चारों ओर मधुर टोन, उम्दा 
| कारीगरी और मज़बूती के feign से सब से अच्छे माने जाते 
IF हैं , जब आप द्वारकिन का हारमोनियम wien, आप केवल 
l > बाजे का ही दाम देंगे, किन्तु आपको हमारे अनुभव का लाभ 


; gra में हो होगा,जो aaga हो बड़ा मूल्यवान होगा । द्वारकिन के हारमोनियम के एक-एक इश्च पर 
द्वारकिन कार्यालय के पुराने अनुभव की और उम्दा कारीगरी की मुहर पड़ी हुई है । | ‘fa 


ara ज़रूरत से सूचीपत्र सँगाइए-द्वारकिन एण्ड AL, 
१२, स्प्लेनेड ओर ८, डलहोज्ञो स्क्वायर 
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` ज्राह्मीविलास तेज, मालती तेव भ्र।हि। तेतो के ख.फ़ करने ओर ख़राबुग्रां के देते का विधान भी सममा 


| साइनबोडं खाज स इननो डं बनाना सीख कर दर्जा ३-४ तक पढ़ा ३-४ २० रोज़ पैदा कर 


` सकते हैं । इसी विद्या के द्वारा gagal का १रिणाम जान लेना, सत पुरुषों की आत्माओ्ों को Fat कर वार्ता 


` अजीब-ग्रजीब करिश्मे दिखा कर बड़ी-बड़ी सभाओं को चकित कर दिया। हमारी ARREA विय” नामक 
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आप भो लखपतो बन जाइये 
सुगन्धित dal के नुस्ख ( ले» वैद्रभूषण silo मोहनलाल कोठारी ) 


लेख ने हज़ारों रुपए व्यय करके देश के सभी प्रसिद्ध-पसिद्ध 
quf के नुस्खे प्राज्ञ किए हैं ओर aia बील साल के श्रनुभ३ को EX खोल कर जनता के सामने wa 


दिया है । gta तो ga पुस्तक में Gast तैलों के दिर गए हैं, जिनमें mg के नाम ये, दे--हिमसागर da, 
केशराज तेल, बुद्धिरद्ध क तेव, मनमो हनी तेत, कलकते के डॉ० नगेन्द्र वाथ सेन को करोडपती बनाने वाला 
केशर अन da, angga तेत, Ranma तै त, do चन्द्रशेखर das खो को लखपतो बनाने वाला 


दिया गया है | मूल्य fam s) डाक महसूल !) 


शबतो का रोज गार ( लेखक बा सया जी, एम० एस-सी०, एल-एल० slo, एडतरो डेट ) 


गर्मियों में पीने वाले बहारदार Waal और सोडावाटर बनाने का 
विधान और अनेकों gei दिए गए हैं, मूल्य १) 


( लेखक do चन्द्रशेखर वैद्यशास्त्रो ) 

सामुद्रिक विद्या ga आदि asl को देख कर हो चोर, ठप, नेक-बद, धनी-निधेव, बाँझ-विधवा, 
जिन्दगी और मौत की बात आय बता सकते हैं | लिथो के लगभग ४० चित्र, २९० पूड, uper fm १॥) 
डाक-महसून |=) 


सकता है । मूल्य १) 


साबुन की विद्या एज बनाने के सरल विधान और सैकड़ों aes, मूल्य १) 
सगान का पता-मेनेजर, ब्राह्मी प्रेस, sp 


uon] को चोज़ ५) में 


मेस्मिरेज्ञम विद्या सीख कर धन व यश कमाइए 


मेस्मिरेज्ञम के साधनों द्वारा आर À में गडे घन या चोरी गई चीज़ का चण-पात्र में पता an 


ताप करना, बुडे हुए स्नेही का पता लगा लेना, पोडा से रोते हुए रोगो को aaa भला-चङ्गा कर देना 


केवल eomm से हो स्री-पुरुष आदि सब ज'वों को aifsa एवं वशीकरण करके मनमाना काम कर लेना 


आदि थाश्चर्यप्रद शक्तियाँ आ जाती हैं । हमने स्वयं इस विद्या के ज़रिए लाखों स्पर प्र किए और इसके 


पुस्तक मगा कर आप भी घर बेठे इप VHA विद्या को सीख कर धन व यश कप्राइए। मय डाक-महसूल 


que ur हज़ारों प्रशंसा-पत्रों में से एक 

बाबू सी ताराम जी, No To, बड़ा बाज़ार कलकत्ता से लिखते हैं--मैंने आरकी “से स्मरेज्ञम विद्या” 
पुस्तक के ज़रिए मेस्मिरेज्ञम का खापा अभ्पाप कर लिया है! सुके मेरे घर में घन गडा होने का मेरी माता 
द्वारा दिलाया बहुत दिनों का सन्देह था। WAH वे पवित्रता के साथ as कर aga रितासइ को आत्मा 
का आवाहन किया और गडे धन का प्रश्न किया । उत्त! aai इंधन वाळी कोडरी में दो ag गहरा 
गडा है।” आहमा का विघजन करके Head gue में जुर गपा de दो an को agog पर दो कलसे 
निकल्ले । दोनों पर एक-एक ud बैठा हुग्रा था । एक कलसे में सोने-चाँडी के ज़ेवर तथा दूसरे में füfsat 
व रुपए थे । आपकी पुस्तक 'यथा नाम तथा गुण! fàg हुई । 


मगाने का पता-पिने जर मेस्मिरेज्ञम हाउस de १०, अलीगढ़ 
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RES अधिक | ३--भारत के नेताओं 
खुन्दर कहानियाँ,. ।पाख्य पृष्ठ और स्त्रियों. और प्रतिष्ठित को अमूल्य सेवा 
बढ़िया चित्र किस | तथा बालकों के विद्वानों ने किस का बहुत कुछ 

लिए मसाला किस | पत्रिका को सर्वोच्च | यश किस प्रत्रिका 

`| पञिका में मिलेगा ? | स्थान दिया है £ को प्राप्त ? 
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तो फिर क्यों नहीं आप ग्राहक बन कर हमारा हाथ 
बँटाते ? ६॥) मनिऑडर से मिलते ही हम 
पत्रिका चाळू कर देंगे । 
साथ ही उपहार में एक पिछला fate मुफ्त देंगे 
[यह विशेषाङ्क लगभग ५०० पृष्ठ का है और मूल्य २॥ है ] 
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| सचिच मासिक पाचिका, पेज SMT १५० 
_ सम्पादक-पं० रामसेवक त्रिपाठी | 
a : = UU STU up E 
विज्ञापनदाता को हमारी पत्रिका से पूरा लाभ होता B । प्रमाण के लिए हमारे पत्र (E 
में छुपने वाले विज्ञापनों के पेज देखिए । दूसरी किसी भी हिन्दी पत्रिका मे. 
इतने पेज नहीं मिलेंगे । आप भो विज्ञापन भेजःकर तय कीजिए । 


खर्च कम! | ` लाभअधिक!! IÈ 


पता-सैनेजर 'माघुरो" 
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बवासीर की अचक दूवा | श्वेत- कुछ की अ | 
अगर आप दवा करके निराश हो T हों दो श्वेत कुष्ठ कौ ed जडी 
एक बार इस पेटेण्ट दवा को भी आज़मावें । खूनी प्रिय पाठकगण ! औरों की भाँति मैं प्रशंसा 
या बादी, नया चाहे पुराना, ११ दिन में जड़ से | करना नहीं चाहता ! यदि इस जड़ी के तीन ही दिन 
आराम । ३० दिन में शरीर बलवान न हो तो | के लेप से सुफ्रेदी जड़ से आराम न हो. तो दूना 
चोणुना दाम वापस b मूल्य १९ दिन का ३) रु०। | दाम वापस दूँगा। जो चाहें ~) का टिकट भेज कर 
३० दिन का १) २० । अपना पता पोस्ट तथा रेलवे | मतिज्ञा-पत्र लिखा लें । मूल्य ३) ze. 
का साफ़-साफ़ लिखें puo | ae > 
आयुवदाचाये do afaa gue, | TU -Aaaa do सहावार पाठक 


de tt NZ, दरभअङ्गा nuu du mU I Li ` o १२, द्रभङ्का 


| यह बड़ला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनु- अङ्कित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ 
वाद है। Se के शादी-विवाह मै किस प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हे अस- 
असावधानी करने से जो भयङ्कर परिणाम . हाय तथा विपदावस्था से पाकर किस प्रकार 
होता है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया ईसाई और मुसलमान अपने aga मै Hata 
गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें Ea मूल्य केवल U) स्थायी ग्रा इको से te) 
pas [305 4 य्‌ BS E 
व्यवस्थापक चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इजाहाबाद 
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| | फेफडे और छाती के सभी रोगों के लिए, शारीरिक Raa, रक्त और पौष्टिक 
। DUM की कमी तथा सूखा की बीमारी में रामबाया 


हाईपोफाँसफेट संयुक्त 
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| इसे सब कोई बड़े स्वाद और रुचि से पी सकते हे । कमज़ोर, सूखे हुए आर | | 
-gia बच्चों के fax यह एक अमूल्य औषधि हे । इससे उनका 
| | 3 शरीर arfa, सुडौल और ge होता है । 
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आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली हे । जब तक इस पावन अनुष्ठान में इम 
अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 


बष & 8 : ) संख्याद R 
9 E | Mn io x esiste tes (0 
नयत के wid | 
>> ५-3: . | ; / 
[ sfto आनन्दीप्रसाइ जी श्रीवास्तव ] 2 3 
कैसी सुन्देर हर-हर करंती करती है वह कार्य निरन्तर, रुकी हुई है कलुषित कितनी 


बहती है सरिता की धार, 
“हर-हर” नहीं नयन ! यह तो है 
बंस तुम पर उसका धिक्कार ! 
E" he 
नयन ! नंदी को देख बहा दो 
तुम भी आँसू की नदियाँ, 
नहीं अभी हँसने का अवसर 
लाई हैं गत दो सदियाँ। 
ye 2 e 


CHA स्वतन्त्रता को हाथ, — 
हाल तुम्हारा क्या है समझो, देखा किए उसे तुम atat 
तनिक भुका दो अपना माथ ! दोष तुम्हारा है सारा ! 


भारत की जोवन-धारा, 


कभी देश की जीवन-धारा ” 
भी स्वतन्त्र होगी इस भाँति ? 
तोड़ेगी दुधर प्रवाह से 
पथ की we पंत की atta ? 

| E 


हरा-भरा करती जगती को 

जाएगी अनन्त के पास? 
अपने मै करती प्रतिविम्बित 

बह्म-तरणि का गुप्ताभास ! 
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राष्ट्र्पाति 


बहिनो ओर भाइयो | 


मैं अपने da भाषण के प्रारम्भ में पण्डित मोती- 
लाल जो की मृत्यु पर श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू, 
पण्डित जवाहरलाल और अन्य कुटुम्बियों के दुःख में 
: हादिक सहानुभूति प्रकट करता हूँ । मैं जानता हूँ, कि 
समस्त राष्ट्र की सहानुभूति के कारण यह दुःख बहुत 
। कम हो गया है । देश की इस भीषण परिस्थिति में 
उनकी मृत्यु होने से उस पर HIRT वज्रपात हुआ È | 
पण्डित मोतीलाल की सहायता की उस समय सब से 
अधिक आवश्यकता प्रतीत हुईं थी, जब महात्मा गाँधी 


लॉड इविन से सन्धि की बातचीत कर रहे थे। मौलाना 


मुहम्मद अली की सृत्यु के शोक के अभी इमारे आँसू 
सूखने भी न पाए थे, कि राष्ट्र पर यह एक नया प्रहार हो 
गया । यद्यपि दुर्भाग्यवश मौलाना मुहम्मद अली के और 
हमारे विचारों में मतभेद था, परन्तु हम उनकी वीरता, 


देश-भक्ति और निर्भाकता को कभी विस्सृत नहीं कर 


सकते । उन्होंने अपने हादिक विचारों को कभी छिपाने 
का प्रयत्न नहीं किया । मैं बेगम सुहस्मद अली, मौलाना 


शौकत भली और उनके समस्त कुटुम्ब के साथ अपनी 


हादिक सहानुभूति प्रदर्शित करता हूँ । इन महापुरुषों के 
अतिरिक्त मैं उन अख्यात वीरों की मत्यु पर भी समवेइना 
प्रदर्शित करता हूँ, जिन्होंने गत बारह मह्ठीनों में 
wena आन्दोलन में बिना किसी प्रधिंद्धि की इच्छा 
से आत्म-बलिदान किया है। इश्वर उनकी आश्प्रान्नों 
को शान्ति दे और उनका वह आत्म-बलिदान इस 
` विकट युद्ध में हमें अधिकाधिक marai के लिए 
प्रोत्साहित करे । ee 
विषुववादियों को फाँसी 
सरदार भगत तह, श्री० सुखदेव ओर श्री० राजगुरु 
की फाँसी से समस्त देश में असन्तोष की आग फैल गई 
` है। मैं उनकी कार्य-पद्धति से सहमत नहीं हो सकता और 


इसमें सन्देह नहीं कि राजनैतिक हत्या उतनी ही sneg- 


_ ` नीय है, जितनी एक साधारण इत्या | परन्तु सरदार भगत" 


सरदार पटेल का भाषण 


सिंह और उनके साथियों के अनन्य देश-प्रेम, उनके अतुल 
त्याग, साहस और निर्भीकता की मैं स्तुति किए बिना 
नहीं रह सकता । एक विदेशी गवनंमेण्ट की निष्ठुरता 
का परिचय उतना अधिक और कभी नहीं मिला, जितना 
इन तीन dui को फाँसी पर लटकाते समय | समस्त 
राष्ट्र ने एक स्वर से उनकी फाँसी का विरोध किया और 
उनकी फाँसी की सज़ा रद्द करने की प्रार्थना की, परन्तु 
सब प्रार्थनाएँ निप्डुरतापूर्वंक gau दी गईं | परन्तु हमें इस 
फाँसी से आवेश में आकर अपने पथ से ष्ट न हो जाना 
चाहिए । पशुबल के इस नृशंस प्रदर्शन से हदयहीन शासन- 


fura की ओर हमारी घृणा बढतो जा रही है; और 


यदि इम अपने निश्चित पथ पर आरूढ़ रहेंगे तो उससे 
हमारी शक्ति की वृद्धि होगी और हमें अपने उद्देश्य की 
प्राप्ति में भी सफलता ma होगी । ईश्वर इन वीर देश- 


` भक्तों की आत्माओं को शान्ति दे और उनके कुटुस्बियों 


को इस बात से सन्तोष मिले, कि समस्त राष्ट्र ने उनकी 
मृत्यु पर खून के आँसू बहाए हैं। . 
आत्म-निवेदन 

आपने एक सीधे-सादे किसान को जिस प्रतिष्ठित 

पद्‌ पर आरूढ किया है, उस पर किसो भी देशभक्त को 


- अभिमान हो सकता है । में यह अच्छी तरह से जानता 


हुँ कि आपने gu यह सग्मान एक तुच्छ aan की ata. 


यत से नहों दिया, बल्कि इस ज़िम्मेदारी को सोय करे | 
` आपने गुजरात के आश्चयै-जनक बलिदान का स्वागत 


हिया है । गत बारह महीनों में जो अपूर्व राष्ट्रीय जागृति 
हुई है, उसका श्रेय यद्यपि सभी प्रान्तों को समान रूप 
से है, परन्तु आपने अपनी उदारता से उसका मुकुट 
गुजरात को पहिना दिया हे । हमें इसके लिए ईश्वर को 
धन्यवाद्‌ देना चाहिए, कि यह राष्ट्रीय जागृति un 
शुद्धि के रूप में अवतरित हुई है। | 


युद्ध ugu d 


यद्यपि आन्दोलन में भूलें हुई हैं, परन्तु इसमें 
किञ्चित सन्देह नहीं, कि भारत ने संसार के सम्मुख इस 


N 
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बात का उवलन्त उदा हरण रख दिया है, कि सार्वजनिक 
 अहिसास्मक आन्दोलन, न तो केवल मनुष्य की महत्वा- 

Y atar है और न स्वस; उसका निर्माण ऐसे इढ़ सिद्धान्तों 
पर gat है, जिनमें मनुष्य मात्र को उन दुःखों से निवा- 

रण करने की शक्ति है, जो हिसारमक प्रवृत्ति के कारण 

, उत्पन्न हो गए हें । हमारे अहिसात्मक आन्दोलन की 
सफलता का सब से बड़ा सबूत किसानों का सङ्गठन है । 

ळोगों का विश्वास था कि उन्हें अहिंसात्मक युद्ध के 

लिए सङ्गठित करना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव है; 


परन्तु इस युद्ध में उन्होंने जो वीरता दिखाई है वह 


किसी से छिपी नहीं है । किसानों के अतिरिक्त feat 
आर बच्चों ने भी इस युद्ध में बडो वीरतापूवेक भाग 
लिया है। युद्ध का बिगुल बजते हो वे युद्ध में कूद 
पड़े और उसमें उन्होंने जो कार्य किया, उसका इस 


अवसर पर अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । परन्तु यह. 


कहना अत्युक्ति न होगा, कि उन्होंने अन्तिम दिनों में 
युद्ध को सजीव अहिसास्मक बनाए रखने की बहुत चेष्टा 
की है । यदि अहिंसा के छिद्धान्तों के अनुसार इस 
आन्दोलन पर विचार किया जाय, तो इमारा युद्ध विश्व 
की शान्ति के लिए है और संखार ने--विशेषतः अमेरिका 
ने--उससे अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की है att उस 
सहानुभूति से डर्मे सन्तोष और शक्ति मिली 81 
कॉडग्रेस और गोलमेज़ परिषद 
हाळ ही में दिल्ली में जो सन्धि हुई है, उसमें हमें 
अपने राष्ट्रीय जीवन के इस वीर युग पर अधिक प्रकाश 
डालने की आवश्यकता नहीं रह जाती । आपकी कायं- 
कारिणी समिति ने आपकी स्वीकृति की आशा से सन्धि 
की थी और अब आप उसे स्वीकृत करने के लिए यहाँ 
एकत्रित हुए a आपको उसे अस्वीकृत करने तथा 
चाकङ्ग-कमिटी पर अविश्वास का प्रस्ताव पाल करने का 
अधिकार है । परन्तु मुझे इसमें किञ्चित सन्देह नहीं, कि 
सन्धि दोनों दलों के हित की कामना से को गई है और 


झाप za स्वीकृत करेंगे। यदि इम सन्धि स्वीकार न . : 
' कारों और asta खी-पुरुषों की रक्षा के लिए eet 


करते तो वह हमारी भूल होती और हमारे गत एक वर्ष 
के आत्म-बलिदान का कोई उपयोग न होता । हम 
सत्याग्रही हैं और उस हैसियत से हमें सदैव सन्धि 
के लिए तैयार रहना चाहिए । और इसलिए जब हमारे 
eae सन्धि का अवसर आया तब हमने गोकसेज्ञ 


परिषद में ब्रिटिश प्रतिनिधियों के सम्मुख पूर्ण स्वतन्त्रता 


का प्रस्ताव रखने की आशा से तथा प्रधान मन्त्री, NAR 


राय और कुछ सुप्रसिद्ध आरतोय नेताओं की प्रार्थना से 


हमारी afar कमिटी ने इस बात का विचार किया कि ' | 
यदि siada को देश के स्वतन्त्र अधिकारों पर ज़ोर देने | 


- >“ 


की स्वतन्त्रता दो जायगी तो निमन्त्रण मिलने पर कॉड्येस | : 


गोलमेज़ परिषद में भाग लेगी और भारत के लिए | 


उपयुक्त शासन-विधान का निर्णय करेगी । यदि हमें 


कॉन्फ्रेन्स में सफलता न मिलो, तो अपना पुराना आत्म- | | 


बलिदान का मार्ग हमें फिर से ग्रहण करना पड़ेगा | और 


फिर संसार की कोई शक्ति हमें Sag का टीका न लगा Lo 
सकेगी । हम अपने इच्छानुसार पूर्ण स्वराज्य लेंगे और 


फौज, विदेशी नीति, अर्थ-विभाग के पूर्ण अधिकारों 


पर ज़ोर देंगे और यदि कोई प्रतिबन्ध रहेगा तो वह. d 


केवल भारत की डित-कामना के लिए होगा | जव सन्धि 


के द्वारा शक्ति दूसरे के eral में सौंपी जाती है, तब उस | 
दक्ष के हित के fae प्रतिबन्थो की आवश्यकता होती | 


हे । आरत को रूढ़ियों की .गुलामी के कारण उसे बाहरी | 


` सहायता की आवश्यकता हो गई है । यदि ब्रिटेन इमें 


EY 


सहायता देने के लिए तैयार होगा, तो इम उसे aed 
स्वीकार करेंगे । इमे अपनी फ़ौज को दक्ष बनाने की 


- आवश्यक्ता है और हमें उसमें अङ्गरेज़ों को सहायता 


लेने में कोई विरोध नहीं है । मैंने उदाहरणाथे केवल 
एक का उल्लेख किया है । इस प्रकार फ़ौज में कुछ 
ब्रिटिश ऑफिसर और कुछ, ब्रिटिश सैनिक रक्खे जा 


सकते हैं, परन्तु इम अपनी फौज का शासन agi के | 


हाथों में नहीं सौंप सकते । हम कृतज्ञतापूर्वंक उनका 
उपदेश अहण कर सकते हैं, परन्तु डंनका aga 
कभी स्वीकृत नहीं कर सकते | वास्तव में बात यह 


कि शान्ति-रक्षा के नाम पर ब्रिटिश फ़ौज भारत पर 
gaat aye स्थापित रखने के किए यहाँ रक्खी गई | 
हे। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है, कि ब्रिटिश . 


ia यहाँ अतिरिक्त विद्रोह के समय अड्जरेज्ञों के अधि- 


गई है। सुझे ऐसी एक भी घटना स्मरण नहीं आती, . 


जहाँ विदेशियों के आक्रमण से भारतीयों की रक्षा 3 2 
लिए भारतीय हौज का उपयोग किया गया हो । सीमा 
प्रान्त पर अफ़ग़ानी हमळे हुए हैं और ARa Rer | 


BIE 
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सिज्ञों ने उनसे हमें यह पाठ पढ़ाया है कि वे युद्ध 
के इमले थे। ब्रिटिश ऐतिहासिज्ञों की इस धमकी से इसमें 


भयभीत न हो जाना चाहिए । हमें Sia की आवश्यकता . 


* अवश्य है, परन्तु ऐसी फ्रोज की आवश्यकता नहीं, 
जिसका ख़चं हमारा रक्त चूस कर चलाया जाता हो | 
यदि कॉड्म्रेस ने अपने अधिकार प्राप्त कर लिए तो फ्रौज 
में बहुत कमी होने की सम्भावना है । 
अरथ-ऽयवस्था 
फ्रोज की तरह हम अर्थ-विभाग की ब्यवस्था भी 
ब्रिटिश गवनंमेण्ड के हाथों में नहीँ सोप सकते । यदि 
राष्ट्र के हाथों में अर्थ-व्यवस्था नहीं रहेगी तो वह E 
फल-फूल नहीं सकता । . : - 


हमसे यह भी कहा जाता है, कि यदि adad 


वेतन वाले ब्रिटिश सिविल ऑफिसर भारत में नियुक्त 
न किए जायेंगे, तो शासन सुसङ्गठित न हो सङ्गेगा 
और उसका नैतिक पतन भी हो जायगा। कॉड्प्रेस ने 
अपने. कुछ ही वर्षो के सङ्गठन में अपने अवैतनिक या 


कम वेतन वाले mAsa के द्वारा जिस शासन- 


योग्यता का परिचय दिया है, उससे उनकी योग्यता स्पष्ट 
हो जाती है । शासन को इस नैतिक पतन से बचाने के 
Ra हमारे धन का जिस प्रकार अपव्यय किया जाता 
है, वह ग़रोब जनता के लिए सह्य नहीं है। इसलिए यदि 
भारत अपना उद्धार करना चाहेगा तो उसे बड़े-बड़े 
. बेतनभोगियों के बेतनों में बहुत न्यूनता करनी पड़गी | 
राष्ट्रीय ऋण | 
` राष्ट्रीय ऋण के सम्बन्ध में इम पर बहुत से दोष 


_ आरोपित किए जाते हैं । ये दोष अन्याय-सङ्गत हैं । हमने 


ऋण के सम्बन्ध में कभी कोई विरोध नहीं किया । हाँ ! 
इस यह अवश्य चाहते हैं, कि उस ऋण की निरपेक्ष जाँच 
हो जाय और उससे इस बात का निर्णय कर fur जाय 
f इस देश पर सच्चा ऋण कितना है | | 
पूण -स्वतन्त्रता | 
लाहौर काँड्येस स्वतम्त्रता का जो प्रस्ताव पास 
कर खुकी है, हम उससे एक इञ्च भी पीछे नहीं हट 
.. सकते । परन्तु इस स्वतन्त्रता का यह अर्थ नहीं हे कि 
` हम ब्रिटेन या किसी अन्य स्वतन्त्र राष्ट्र से सम्बन्ध ही. 
` नरक्खे। इसलिए ब्रिटेन और भारत के बीच में समा- 
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नता का सम्बन्ध रहना कुछ असम्भव नहाँहै। हम 
अपने आपस के लाभ के लिए यह स्थापित कर सकते हैं 
और अपनी इच्छानुसार उसे अङ्ग भी कर सकते हैं। 


aR परस्पर सन्धि से भारत स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा तो 


उसे ब्रिटेन से सम्बन्ध रखना पड़ेगा | मुझे अच्छी तरह 
मालूम है कि देश में एक ऐसा भी दल है, जो इस 
बात पर विश्वास करता हे कि यदि भारत और 
ब्रिटेन में सम्बन्ध रहे तो उसकी अवधि निश्चित हो 
जाना. चाहिए। मेरे विचार उस दल से भिन्न हैं। मेरी 
सम्मति में ऐसा करना हमारी कमज़ोरी की निशानी है । 


संयुक्त शासन 


भारत के लिए भविष्य में संयुक्त शासन-प्रणाळी की 
रचना करना, इस समय जितना आकर्षक प्रतीत होता 
है, उसमें उतनी ही अधिक कठिनाइयाँ हैं। राजा-महा- 
राजा अपने शासन की बागडोर ढोली करने के लिए 
शीघ्र ही तैयार न होंगे; परन्तु यदि वे अपनी प्रजा के 
लिए शासनाधिकार देने के लिए तैयार हो जाई तो. 
उससे भारत को बहुत लाभ होगा | उनके सहयोग से 
भारत में जन-सत्तात्मक शासन-प्रणाल्ली की नींव डालने 
में कोई वाधा उपस्थित नहीं हो सकती । gÈ आशा | 
है, कि राजा लोग इस शासन-विधान की रचना में रोडे न 
अटकाएँगे और उसमें पूणं सहयोग st | उनकी जनता . 


- को भो उतने ही अधिकार दिए जाने चाहिएँ, जितने | 


बाकी भारत के निवासियों को हों। संयुक्त भारत के. 
निवासियों को कुछ समानाधिकार दिए जाने चाहिएँ 
आर यदि उन्हें समानाधिकार हों तो उन अधिकारों की 
रक्षा के लिए न्यायालय भी एक ही हो। यह कहना | 
अत्युक्ति न होगा कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का. 
संयुक्त असेम्बली में निर्वाचित होना अत्यन्तावश्यक PO . 


ब्रह्मा को समस्या 


गवनंमेण्ट की ख़बरें रोक लेने की नीति के कारण इमे. 
वहाँ की सच्ची परिस्थिति का हाळ. मालूम नहीं होने | 


पाता | इस समस्या का निर्णय कि बह्मा भारत के साथ | 


मिल्न कर रहेगा या अलग--वही स्वयं कर सकता है ; 
परन्तु हमारा यह कतव्य हे कि हम उसकी समस्या के सब . 
पहलुओं पर विचार करें । बह्मा में दो दल हैं, एक ब्रह्मा 
को भारत के साथ रखने के पछ में है और दूसरा fae o 
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में। और यदि विपक्षी दल को अपनी आवाज़ उठाने. 


का अधिकार है, तो दूसरे ga को भी अपनी आवाज़ 
उठाने में स्वतन्त्रता देना आवश्यक है। इसलिए कॉड- 
ओस को जो यह सन्देश भेजा गया है कि ब्रह्मा को भारत 
के साथ मिलाए रखने वाले पक्ष को अपनी सम्मति प्रकर 
करने की स्वतन्त्रता ,नहीं हे, उसका विरोध करना 
चाहिए | इस सम्बन्ध में जो यह प्रस्ताव. उपस्थित किया 
गया है, कि ब्रह्मा की समस्या का निराकरण उसकी जनता 


के ऊपर छोड़ दिया जाय, उससे मैं पूर्णतया सहमत हुँ। 


हिन्दू-युर्लिम एकता. 


परन्तु अन्य सभो समस्याओं के पहले दिन्दू-सुस्लिम . 


समस्या का सुल्लकाना अत्यन्तावश्यक है। कॉड्य्रेस ने 


___ अपनी परिस्थिति लाहौर steta में बिल्कुल स्पष्ट कर 


दी थी। इस सम्बन्ध में उसने निग्न प्रस्ताव पास 
किया था :— 

“नेहरू रिपोर्ट का निर्णय अस्वीकृत हो जाने के 
कारण जातीय मामले में [edd सम्मति देना 
अनावश्यक समझती है । क्योंकि कॉड्येस का विश्वास है 
कि स्वतन्त्र भारत में यह समस्या राष्ट्रीय ढङ्ग से स्वयं 
gam जावेगी । परन्तु चूँकि मुसलमान, सिक्खों, और 
अन्य अल्प-संख्यक जातियों ने नेहरू-रिपोर्ट के निर्णय 
को अस्वीकृत कर दिया है; इसलिए कॉड्ग्रेत भारत के 
भावी विधान में उस समय तक कोई निर्णय स्वीकृत नहीं 
करेगी, जब तक वे जातियाँ उसे मञ्जूर न कर लें।” 
इस प्रस्ताव के अनुसार कॉड॒येस किसी शासन-विधान 
की रचना में उस समय तक भारा नहीं ले सकती, जब 
तक इन अर्प-संख्यक जातियों की समस्या न सुक 
जाय । एक हिन्दू की हैसियत से, अपने भूतपूर्व 
सहयोगियों के fata के अनुसार में इन अल्प-सँख्यक 
जातियों को एक काराज़ और स्वदेशी फ्राउण्टेनपेन दूँगा 
और उस पर उनसे अपनी शर्तें खिखने का आदेश दुंगा; 


site बिना किसी हिचकिचाइट के उस पर अपने quu 


कर दूँगा । में जानता हुँ कि समस्या सुलझाने के लिए 
यह सब से खरल उपाय है और उसके लिए asi में 
साहस की आवश्यकता है। वास्तव में हमें mum पर 


अङ्कित एकता की नहीं, बल्कि हार्दिक एकता की आंव- 


/ श्यकता ei और यह हाढिक एकता उसी समय शाप 
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हो सकती है, जब हिन्दू अपना समस्त साहस एकत्र कर 
अल्प-संख्यक जातियों को उनकी माँगें समर्पित करने के 
लिए तैयार हो जायँ। एकता चाहे उपयुक्त रीति से प्राप्त 
हो ओर चाहे किसी अन्य रीति से, परन्तु यह बात Ra 
प्रति दिन स्पष्ट होतो जातो हे कि जब तक इस समस्या | 
का निर्णय न हो जाय, तब तक किसी कॉन्फेन्त में भाग 
am निरर्थक है । कॉन्फरन्स fa और हमारे बीच में 
समझोता कर सकतो है । वह हमें राजाओं के निकट ला 
सकती हे, परन्तु इम में एकता नहीं ar सकती । यह 
एकता EH अपने में स्वयं ज्ञानी पड़ेगी । कॉड्येल को भी 
उसका लाभ करने में कोई यत्र न उठा रखना चाहिए । — 
विदेशी कपड़े का बहिष्कार 
यह सब को स्पष्ट रूप से समर लेना चाहिए, कि | 
Sese जितनी शक्ति म्रा कर सकेगी उतनी ही पूर्ण 
स्वराज्य ध्येय की प्राप्ति में उपयोगिनी सिद्ध होगी। 
गत बारह महीनों में उसने निश्चय हो बहुत शक्ति 
प्राप्त की है और उसे वे ही समक सकते हैं, जो समय के 
` साथ चल रहे Eg परन्तु वह-पर्याप्त नहीं है और जल्दबाजी 
आर घमण्ड से जल्दी खो भी जा सकती है। जो अपनी 
पूँजी पर गुज़र करता है वह क्रिजूलखर्च कहा जा सकता . 
है । इसलिए हमको और भी अधिक शक्ति प्राप्त करनी 
चाहिए । उसे प्राप्त करने का एक उपाय है इस समझौते 
को अक्षरशः पूरा करना और दूसरा है प्राप्त-शक्ति को 
इढ़तापूर्वंक अपने में रखना । इसलिए में अपने कार्य 
के उस अङ्ग के विषय में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ । 
इम विदेशी au के बहिष्कार-सरबन्धी कार्य बहुत-कुछ 
कर चुके हैं । यद उचित है और हमारा कर्तव्य है । बिना 
उसके भारतवर्ष की दरिद्र जनता zal मरती रहेगी | 
क्योंकि यदि सस्ता विदेशी कपड़ा भारत के आरामं में 
आता ही रहा, तो AA वालों का रोज़गार नहीं चल 
सकता | naga विदेशी कपड़े को इस देश से. निकाल 
बाहर करना चाहिए । यदि वह मुफ़्त भी मिले, तो भी 
मँहगा है। आरतवर्ष के «ref आदमी इसलिए नह | 
wal मरते कि देश में घन नहों है, वरन्‌ इसलिए कि | 
उन्हें काम नहीं मिलता, वे इसलिए wal मरते हैं 
कि उनके गाँवों में उनको सरलतापूर्वक waa के बाद 
कोई काम ही नहीं मिलता | / देश को इस बेकारी के न 
रोग से छुड़ाने के faq लगातार आन्दोलन की झ्ावश्यः 


aus 
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कता है । कोई उपयुक्त काम न होने के कारण बेकारी 


हमारे माम-निवासियों को रग-रग में समा गईं है। . 


इसके लिए सब से अच्छी युक्ति है, अनावश्यक होने 
पर भी स्वयं चर्ख़ा कातना और खादी पहनना । 


o भारतीय मिलो का कतव्य | 
अखिल maata चरखा-सङ्घ ने बहुत महत्वपूर्ण 


काम किया हे, परन्तु कातने और GEL का वायु-मण्डल . 


पैदा करना कॉड्म्रेपत का काम है। मेरी समर में सब 
से अच्छा और प्रभावशाली बहिष्कार का आन्दोखन है 


ऐसा इशारा किया जाता है, कि जो तक विदेशी वख के 


विषय में लागू होता है, वही स्वदेशी मिल के कपडे के 
लिए भी लागू होता है। यह कुछ इद तक ठीक दै, 
परन्तु जितने कपडे की भारतवर्ष में खपत है, उतना 


मित्रों से नहीं बनता । बहुत वर्षो' तक वे हमको उतना 


कपड़ा देती रहेंगी, जितने की इमें हाथ के कते-बुने कपड़े 
के अतिरिक्त आवश्यकता होगी । परन्तु यदि वे wu के 
साथ प्रतिद्वन्दिता करेंगी, यदि उनका माळ खद्दर के विरुद्ध 
अनुचित उपायों से बेचा जायगा, तो वे भी मार्ग-कण्टक 


—— ही सिद्ध होंगी। सौभाग्य से बहुत सी मिलें feda के 


साथ मिल कर काम कर रहो हैं और उनकी वृत्ति देश- 
भक्तिपूर्ण है। उनके व्यापारी खद्दर के गुणों को समक रहे 
._ हैं। वे समक रहे हैं, कि उससे लक्ष-लक्ष ग्रामीण जनता 
को क्या जाम हो रहा है । परन्तु मैं निश्चयपूर्वक कहता 
हुँ, कि यदि खद्दर के व्यापारी देश-भक्ति का fasts न 
रखते gu GET को सहायता पहुँचाने के बदले, उसे हानि 
पहुँचाने का प्रय्न करेंगे, तो उनको aa ही विरोध-भाव 


का सामना करना पड़ेगा, जैसा विदेशी वख के व्यापारियों 


को करना पढ़ता है । विदेशी वख के व्यापारियों को यद. 
_ बात अच्छी तरह समक. लेनी चाहिए कि विदेशी uero 


बहिष्कार राजनैतिक शख रूप से नहीं है, TA एक 


सामाजिक और आथिक उपाय के रूप में सवेदा व्याप्त 


रहने के' उद्देश्य से इस आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ 
 है। यदि ये व्यापारी भविष्य का ध्यान wd तो इन्हें 
जनता के हित की दृष्टि से विदेशी वख का व्यापार छोड़ 
देना चाहिए । उनको सहायता पहुँचाने के लिए सब 
कुछ किया जा रहा है, परन्तु उनके द्वारा बहुत अधिक 
mun किया-जाना maas 00 477 


rd 


विदेशी व्यापारियों का कतव्य 
हम आशा करते हैं कि अजरेजञ, जापानी और अन्य 
देशीय विदेशी वख के व्यापारी seta की इस नीति 


~ 


का कोई बुरा अर्थ न wer) यदि वे भारतवर्ष में 


अपने वखो का व्यापार न करके, भारतवर्ष की सहायता 

करेंगे तो उनको भारतवषं में अन्य वस्तुएँ विक्रय करने 

को मिलेंगी और इसके उद्योग भी करने को मिलेंगे । 
पिकेटिङ्ग 


इस बात से मेरा ध्यान पिक्रेटिङ्ग की ओर नाता 2 । 


-थह न त्यागी गई है और न त्यागी जा सकती है। में यहाँ 
समझौते का वाक्य उद्धत करता हु--“पिक्रेटिह्ठ mfa 


> e 


होगी । अंशान्त विरोध, उत्तेजनापूण नीति, बलपूर्वक 


रोका आदि बातें न होंगी और साधारण TIAN को सङ्क | 


करने वाळी कोई बात न होगी और यदि किसी स्थान पर 
इनमें से कोई बात की ज्ञायगी, तो वहाँ पिकेडिङ्ग बन्द 
कर दी जायगी!” पिकेटिङ्ग एक साधारण कानूनी अधिकार 
है और निर्धारित सीमा के भीतर वह केवल क्रानूनन a 


anas नहीं है, वरन्‌ बहुत अधिक शिचाप्मक भी 8l 
€ 


feat का कतव्य | 

उसका काम AW प्राथना द्वारा समकाना है, नकि 
विरोध तथा स्वतन्त्रता का fears अवरोध | a fear . 
त्मक शब्द का प्रयोग समक-सोच कर कर रहा £I 
सार्वजनिक सत की अवरोधात्म शक्ति सदैव रहेगी । 
वह सार्वजनिक उन्नति करने वाली और स्वतन्त्र भाव को 
वृद्धि करने वाली है । अहिसात्मक पिशेरिङ्ग सावेजनिक 
मत पैदा करने वाली वस्तु है । वह ऐसा वायु-मण्डज़ 
ला देती है जो निबोध होता है । यह feat के द्वारा 


बड़ी उत्तमतापूर्वेक व्यवहार में बाई जा सकती है | इस- 


लिए मैं आशा करता हुँ, कि भारतीय खियो ने जिस 

महान कार्य का आरम्भ किया है, उसे वे करती जायँगो । 

इसके लिए उनके प्रति राष्ट्र अत्यन्त Wu होगा और 
लाखों भूखों मरने वाले उन्हें आशीर्वाद देंगे । 
बृटिश वस्तुओं का बहिष्कार 

इसके बाद मैं ब्रिटिश माल के बहिष्कार के बारे में 

gg कहना चाहता हूँ। यह विचार उतने ही दिनों à 

wr आ रहा है, जितने दिनों से कॉल्म्रेत चजी था रहो 


: है।.इमें मजी-माँति ज्ञात दै कि गाँधी जी के राजनैतिक . 


Mat 
wy 
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चेत्र में आने के पश्चात ब्रिटिश माल के बहिष्कार के 
बदले विदेशी वख का बहिष्कार आरम्भ हुआ ( केवल 
ब्रिटिश aa का नहीं )। उन्होंने उसे झाथिक और सामा- 
जिक उन्नति के भाव से किया । परन्तु ब्रिटिश माल का 
बहिष्कार एक अतिरिक्त राजनैतिक शस्त्र है। गत युद्ध 
की झाँघी में इसका महत्वपूर्ण व्यवहार हुआ।। अब कम 
से कम कुछ दिन के लिए समझौता हो गया है और 
हम ,विचार-विनिमय और सभाओं द्वारा अपने उद्देश्य 
की प्राप्ति करना चाइते हैं। अतएव हमको अब राज- 
नैतिक शख का उपयोग न करना चाहिए | जब तक हम 
अङ्गरेज्ञों को इस प्रकार हानि पहुँचाते waa, तब तक 
उनसे मिन्नतापूर्वक बात'और विचार नहीं कर सकेंगे । 
अतएव हमको कम से कम इस समय तो ब्रिटिश साल 
के बहिष्कार-शस्त्र का प्रयोग न करना चाहिए । हमको 
स्वदेशी पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, क्योंकि 
बह. सब राष्ट्रों का जन्म-सिद्ध अधिकार 21 जो कुछ 
हम अपने देश में पैदा कर सकते हैं, उसको अवश्य 
उत्साहित करना चाहिए । sant छोड़ कर हमें विदेशी 
नहीं ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह ब्रिटिश हो चाहे 
अन्य देश का । यह जातीय उन्नति के लिए आवश्यक 
है । अतएव हमें देशी बीमा कम्पनियों, Ist, जहाज़ी 
कम्पनियों और इसी प्रकार की अन्य कम्पनियों के पक्ष में 
भारी आन्दोलन करके उन्हें उत्साहित करना चाहिए | 
थह कह कर, कि d निम्न कोटि की हैं या महँगी हें, हमें 
उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए | केवल सहायता पूण 


समालोचना शर व्यावहारिक सहायता से इम उन्हें 


सस्ते और उञ्चकोटि के बना सकते हैं । 
समानाधिकार का प्रश्‍न 
समान स्वत्व के बारे में बहुत सी अनर्गल बाते कही 
आती हैं, परन्तु बली और कमज़ोर, राक्षस और sh, 
हाथी और चींटी में समान स्वत्व की बात ही क्या ? 

- यदि अपनी अपार सम्पत्ति और सामान लेकर wis 
इञ्चकेप स्वर्गीय सेठ नरोत्तम सुरारजी के साथ समान 
स्वत्व चाहें, तो वह समान स्वस्व का परिहास मात्र 
होगा । लॉड इञ्चकेप और s नरोत्तम के उत्तराधि- 
कारियों में समान स्वत्व की बात तो तभी हो सकती 
है, जब सेठ नरोत्तम के उत्तराधिकारी धन-सम्पेत्ति और 
सामान में उनके बराबरी पर पहुँच जाय । अत्यन्त अस- 


मानों के बीच में समान स्वस्व की बात करना तो बहुत 
ग़रीब से बड़े अमीर की बराबरी करना है । इसी प्रकार 
उनके साथ, जिन्हें कुछ लोग ‘aq जातियाँ” कहते हैं 
saa 'नीच जातियों? के समान स्वस्व की बात करना 
दोनों की बराबरी करना है और नीच जातियों का 


, अपना बड्पपन छोड़ कर, अपने को नीचे झुकाना है। 


अङ्गरेज्ञाँ की तुलना में इम लोगों की नीच जातियों से 


भी गईँ-बीती अवस्था है। अतएव भारतीय उद्योग- 


weal की रक्षा करना और अङ्गरेज्ञी या Ae का 
त्याग करना इम लोगों के राष्ट्रीय अस्तित्व के क्षिए 
आवश्यक हे । यह रक्षा संयुक्त शासन की अवस्था में 


owt रहनी चाहिए | ब्रिटिश संयुक्त राज्य के भीतर भी | 
रक्षा की बात कोई बुरी नहीं है। उपनिवेशों में उनकी | 


उन्नति के लिहाज़ से उसका व्यवहार है। 
नशीली वस्तुओं का त्याग 
जैसे विदेशी वख का बहिष्कार लाखों wal मरने 
वालों के लिए आर्थिक आवश्यकता है, उसी प्रकार राष्ट्र 
की नेतिक उन्नति के लिए नशीली वस्तुओं का बहिष्कार 
भी आवश्यक Pa नशीली वस्तुओं के बिल्कुल त्याग 


करने के विचार का आविर्भाव उसके राजनैतिक प्रभाव 


के दसन के बहुत पहले हुआ था। कॉग्रेस ने उसको 
झात्म-शुद्धि के उपाय के रूप में बहुत पहले सोचा था। 


नशीली वस्तुओं पर जो कर उपार्जित होता है, उसको 


सरकार, यद्यपि निपेघात्मक कार्यो के उपयोग में जाती है, 


तिस पर भी उनकी दूकानों पर हमारा धरना जारी रहेगा, 
` परन्तु उसका व्यवहार निर्धारित सीमा में ही रहेगा। | 

में सरकार से अनुरोध करता हुँ, कि इस Rada- 
काल में चह केवल दो sequi की पिकेटिड को ही 
ofan लचय न सममे, बल्कि यह पहले ही से समक 
Ww कि राष्ट्र अपने क़ानून बनावेगा और उसके साथ 


पकमत होकर उसे काम करना चाहिए, चाहे वह ऐसा 
करे चाहे न करे । इम लोग तब तक शान्ति से न बेडेंगे 


जेब तक एक भी ay कपड़ा विदेश से झावेगा या यहाँ . 
हमारे भूले हुए भाइयों को विग्राइने के लिए एक भी. 


शराब की दूकान रहेगी ! i 
नमक की सेंमस्या 


मैं थोड़ा सा नमक के बारे में भी कहना चाहता. 
हूँ। नमक पर आक्रमण बन्द हो जाना चाहिए। नमंक- | 
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क्रानून-भङ्ग भी बन्द हो जाना चाहिए । परन्तु d ग़रीब, 
जो नमक के पडोस में बसते हैं, अपने पड़ोस में नमक 
बनाने और बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं। यह सत्य है कि 
नमक-कर अभी रद नहीं हुआ है | 

कदाचित्‌ कॉड्येप कॉन्फ्रेन्स में भाग ले, चाहे इस 
समय हम नसक-कर बन्द करने के लिए ज़ोर न दें, 
पर वह आगे चल कर बन्द: होगा ही । इस समय तो 


fifa लोग, जिनके लिए यह युद्धं जारी किया गया 


था, इस कर से बच गए Ea मैं आशा करता हूँ कि 


: कोई भी नमक का व्यापारी सरकार की इस ढिलाई का 
RR लाभ न उठावेगा । - त as 


| ग्यारह शते. ` 
उपरोक्त भाषण से मालूम होता है कि ज़िन बातों में 
शिक्षित जनता दिलचस्पी लेती है, उन बातों में में दिल- 
चर्पी नहीं aati qa रोटी, esl और क्रानूनी 


` सम्मान से कोई दिलचस्पी नहों हे । किसान उन्हें नहीं 

. समते और न उनका उनके ऊपर कुछ असर पड़ता दै। 
मैं यही विश्वास करता हूँ कि गाँधी जी को ग्यारह शते ही 

` स्वराउय का सार E. जो उन wal के अनुसार नहीं हे. 
वह स्वराज्य नहीं है। यद्यपि में ज़मींदार, राजा-महाराजा . 
आदि के अधिकारों को वहाँ तक मानता हुँ, जहाँ तक चे. 


पसीना बहाने वाजे करोड़ों किसानों को हानि नहीं पहुँ- 
वाते, तथापि मैं पददलित जनों को अपनी दुर्देशा से ऊपर 
उठने में सहायता देने में दिलचस्पी लेता हुँ और उनको 
इस देश के किसी बड़े से बड़े के बराबर बनाना चाहता 
हँ । ईश्वर को धन्यवाद है, सत्य और अहिसा के सिद्धान्त 


` मे उन्हें अपनी इ१ज़ञत और शक्ति का परिचय दिया है। तब 


भी अभी बहुत काम करने की आवश्यकता हे । इमें यह 
सोच लेना चाहिए, कि इम उनके लिए बने, दें न.कि वे 


gar लिए । अपने छद ईर्षा-हेष को हमें दूर कर देना 


चाहिए । धार्मिक लड़ाइयों को बन्द कर देना चाहिए । 
सबको यह समक लेना चाहिए, कि stata का अस्तित्व 


पसीना बहाने वाले करोड़ों किसानों के लिए है और de 


निलम, मनुष्य मात्र के लिए काम करने वाली एक 
हुदेमनीय शक्ति हो जावेगी। ।_ 
अस्पृश्यता का कोद 


व्यावहारिक कार्य-क्रम का एक और ae हे, जितके . 
बारे में अभी मैंने कुछ नहीं कहा IS 


नष्ट करने का महत्वपूर्ण कार्य PO इस समस्या में मरहम- 
पट्टी से काम न चलेगा । यदि हिन्दुओं ने अपने में से 
यह बुराई निकाल दी होती, तो राष्ट्र का विगत शान्त- 
युद्ध और भी गौरवपूर्ण हो ता । परन्तु गौरव और बद्दादुरी 
को एक झोर रखिए, इस झात्म-शुद्धि के प्रधान कार्य के 
बिना स्वराज्य भी प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं रह जायगी । 
हिन्दू-धर्म पर यह घञ्बा रहते gu, यदि स्वराउ्य fra 
भी जाय, तो ऐसा ही अस्थायी होगा, Sar विदेशी वख 
के पूर्ण बहिष्कार के बिना स्वराज्य हो सकता है। . 


प्रवासी भाइयों का प्रश्न 


अन्त में हमें अपने प्रवासी भाइयों को नहीं भूलना 
चाहिए । दक्षिण अफ्रिका, पूर्वीय अमेरिका और संसार 
के अन्य भागों में उनका भाग्य अब भी अधर में eat 
हुआ है । सौभाग्य है कि दीनबन्यु एण्ड्यूज़ दक्षिण 
अक्रिका में हमारे देशवासियों की सेवा कर रहे हैं। 
पण्डित हृदयनाथ इँज्ञरू ने पूर्व अफ्रिका के हिन्दुस्तानी 
मामलों में विशेष भाग लिया है । उन्हें आश्वासन देने के 
fag siada उन्हें डनसे अपनी सहानुभूति का विश्वास 
दिला सकती है। वे जानते हैं, कि उनकी दशा उतनी 
हो सुधरेगी जितना इम अपने उद्देश्य की ओर बढेंगे । 
आपकी ओर से मैं उन सरकारों से, जिनके अधिकारों 
में हमारे आई हैं, प्रार्थना करता हूँ, कि वे हमारे 
भाइयों से उचित बर्ताव करें, वंयोंकि चे उस राष्ट्र के 
व्यक्ति हैं, जो अपना पूर्व गौरव शीघ्र ही प्राप्त करने 
arat है और जो किसी को हानि पहुँचाना नहीं 
वाहता | हम उनसे प्रार्थना करते हैं, कि वे हमारे 
भाइयों के साथ वहो बर्ताव करें, जो वे हमसे डस समय 
चाहेंगे, जब उनके साथ व्यवहार करने के लिए हम ene 
होंगे। यह माँग ,बहुत बंडी माँग नहीं है। 


` राष्ट्रपति का निमन्त्रण. 
अब में आपको वह कार्यवाही करने के लिए आम- 
न्त्रित करता हुँ, जिसका समयाचुसार निमन्त्रण करने के 


faq आपने gà आमन्त्रित किया है। मतभेद अवश्य 


होगा, परन्तु मैं विश्वास करता हूँ कि उपस्थित महा- 
शयो में से हर एक हमें इस कार्य को गौरवपूर्ण और 
उद्योग की ओरं प्रगतिशील बनाने में सहायता देंगे। _ 
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कविता की अनमोल पुस्तक 

[ रचयिता --प्रो>सर रामकुमार जी वर्मा, एम० To | 

यह वह पद्यमय पुस्तक है, जिसे पढ़ कर एक बार उन लोगों में 
भी शक्ति का सच्चार हो जाता है, जो जीवन से विरक्त हो चुके हैं। वीर- 
प्रसविनी चित्तोड़ की माताओं का यदि आप स्वार्थ त्याग, देश-भक्ति तथा 
कम-निष्ठा का ज्वलन्त उदाहरण देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि 
भारत का मात-मश्डल भी इन वीर चत्राणयों के आदर्श से शिक्षा अदण 
at अपने facis जीवन को भो उसी सांचे में ढाले , यदि आप चाहते 
हैँ कि कायर बालकों के स्थान पर एक बार फि! वैली ही आत्माओं की 
सृष्टि हो, जिनकी हुङ्कार से एक बार मृत्यु भी ददल जाया करती थो, तो 
इस वोर-रस]ण ऐतिहासिक पुछक को prd पढ़िए तथा घर की fendi 
ओर बच्चों को पढ़ाइए--सुन्दर छपी हुई पुस्तक का मूल्ये केवल १॥) we; 


' ख्थायो al से १०) मात्र ! 


कविता में ऐसी सुन्दर बीए-रस में पगी हुई पुस्तक हिन्दी-संमार मै 
sa तक प्रकाशित नहीं हुई थी। “कुमार” महोदय की कविताओं का 
जिन्होंने ‘ale’ द्वारा wenza किया, बे इन कविताओं की Sua का 
अभी से अनुभव कर समत हैं । 


=A 
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अप्रेल, १६३१ ] 


कभक की Cui; 


[ “मुक्त” ] 


ष्पा ने जीवन के सोलह वर्ष 
. सपनों में ही बिता दिए 31 
आज, जब पहले-पहल उसे 
संसार का स्पर्श करना पड़ा, 
वह सिहर उठी । भविष्य- 
जीवन की कठोर कल्पनां ने 
उसे अस्थिर बना दिया । 
रे सपनों के RAR पर झुलती 

Qu) 2. रहने वाली पुष्पा, कैसे जीवन 
डोर सद्भषों में होकर आगे बढ़ सकेगी ? 

खुली हुई खिड़की पर बैठ कर, बाएँ हाथ पर कपोळों 
का भार देकर, वह बाहर होने वाली अजस्र वर्षा की 
mae गिनने का विफल प्रवास कर रही थी । आसमान 
प्सा हो उठा था। जहाँ तक इछि जाती थी, तीर की 
तरह गिरने वाली केवल वर्षा की धाराएँ ही दीख पड़ती 
थीं । पुष्पा आस्म-विस्ट्रत होकर प्रकृति का यह उत्पात 


Sv 
$ x 


देख रही थी । उसकी आँखें और sast मस्तिष्क, दोनो 


अलग-अलग काम कर रहे थे । मन ही मन वह ज्ञमीन- 
स्मान के Sara मिला रही थी । | 

पुष्पा एक सम्भ्रान्त FA की कन्या थो । उसके पिता 
सामान्य धनाढ्य थे। इसी से पुष्पा के जीवन का उषा- 
काल बड़े सुख-सौभाग्य और लाङ-प्यार की गोद में 
बीता था। जब वह दस वर्ष की हुई, उसके पिता उसे 
विद्यालय में भेज कर निश्चिन्त हो गए। उसके बाद 


लगातार छुः वर्षों तक वह दुनिया से अलग, एक सीमित 


किन्तु सुखद वायुमण्डल में, रह कर पली; वहाँ su 
लिखना-पढ़ना सीखा और सपना देखना भी । 


कल्पना के सपने पुष्पा को बहुत प्यारे थे। उसने 


saa जीवन में कभी किसी अभावका अनुभव नहीं 

किया था, इसीसे वह सदा ही सपनों के इन्द्रजाल में 

Aga रहा करती थी । सपनों के कोहरे से, एक प्रकार से, 

उसका जीवन घिर गया था। उसने कभी यह बात 

सोचने की तकक्वीफ्र न उठाई थी कि कभी इन सपनों 
& | 


के सुखद स्पर्श से अलग होकर sa वास्तव जग के धूपः 
वर्षा और प्रकाश-अन्धकार को भी अपनाना पड़ेगा, 
उनका कठोर अनुभव अपने जीवन में जडित करना 
पड़ेगा । वह कितनी अज्ञान थी ! कैसी पागल थी !! 


पुष्पा के स्कूल का जीवन अनेक मधुरःस्ट्रतियों का 


सङ्कलन था । आज अपने स्कूल-जीवन की एक-एक बात 
याद करके उसका हृदय अधीर हो रहा था। हाय! वे 
दिन एक बार फिर लोट आते !! क्लेकिन क्यों लौटेंगे ? 
बचपन से पुष्पा के मन में सौन्दर्य की तीव्र पिपासा 
थी । सौन्दर्यं की जितनी प्रबल अनुभूति वह अपने 
अन्तर में प्रत्यक्ष कर सकती थी, उतनी और किसी की 
नहीं । वह स्वयं भी अद्वितीय सुन्दरी थी । उसका 
निर्दोष de, उसके कोमल-कोमल अङ्ग, उसकी पुष्प- 
पहुड़ियों-ली उँगलियाँ, उसकी भोली-भाली चितवन, 
उसका वीणा-विनिन्डित स्वर, देखने वाले को मन्त्र सुग्ध 
खा बना देता था । epu में पुष्पा के सौन्दर्य का प्रकाश 


चारों ओर फैला हुआ था। सभी उसका आदर करते. 
थे, सभी उसे प्यार करते थे । वह संदा हो अपनी ag- 


पाठिनियों और शिक्ञयित्रियों के हाथ का खिलौना बन 
कर रही थी । | 


पुष्पा को बचपन में ही मातृ-वियोग सहना पड़ा. 


था, अतः वह माँ का प्यार नपा सकी थी। इसी से 
उसके अन्तर में प्रेम की भूख भी बहुत थी । पहले पहल 


जब वह स्कूल में आई, तो उसे स्कूल का वायुमण्डल 


बिलकुल अपरिचित-सा जान पड़ा और उसे असुविधा 
मालूम हुई । लेकिन यह अघुविधा अधिक समय तक न 


रह सकी । अपने सौन्दर्य, अपने प्रेममय स्वभाव और 


आपनी मिलनसारी से, शीघ्र ही, उसने enu में अपने 
लिए स्थान बना feat) उसने देखा कि यह संसार एक 


नए ही ढङ्ग का था; और कितने सुख, कितने आनन्द 


से भरा हुआ !! . 
धीरे-धीरे पुष्पा के स्वभाव में परिवतंन diu पड़ने 
लगा । वह एकान्त अधिक पसन्द करने लगी । लोगों 
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से कम मिलती-जुलती और अकेल्ली विद्यालय के बगीचे 
में घूमा करती थी | उसका सरल हास्य गम्भीरता के 
रूप में बदल गया था। पूवं आकाश में जब बाल-रवि 
saat जाता और उसकी अरुण-कनक-किरण ओस 
के हीरक-बिन्दुओं पर पड़ कर चमक sedi तो पुष्पा 
विभोर होकर उनके चण-भर में नष्ट हो जाने वाले इस 
. अतुल सौन्दर्य को देखा करती थी। उद्यान में तरह- 
तरह के फूल खिले रहते, काले-काले भोरे उन पर मँड- 
राया करते और पुष्पा उनकी प्रणय-लीला देखा करती 


थी। इघर-उघर उड़ती-फिरने वाळी तितलियों के. सुन- 


हले पङ्क जब धूप में चमचमा उठते, पुष्पा पागल होकर 
अपक नयनों से उन्हें निहारा करती थी । हरी-हरी, 


कानपुर को वे महिलाएँ, जो नियमित रुप से घर-घर घूम कर चर्खा तथा 


१ ' खादी का नित्य प्रचार करती हें । 


दूर तक फैली हुई, uut दूब पर बैठ कर उसने 


` कितनी ही सन्ध्याएँ और गोघूलियाँ बिता दी थीं। नीले 
mama की ओर देखते-देखते आकाश में चन्द्रमा 


खिलखिला उठता, एक Paar और मादक प्रकाश 


धरित्री पर बिछ जाता | किसी स्वमिल जगत में विचरण 
करती हुई पुष्पा सोचा करती कि इन्हीं सुलायम, AR- 
मली दूबों पर, आसमान के चन्दोवे के नीचे, चन्द्र- 


ज्योत्सना की Taal छाया में बेड कर जीवन बिता दिया 


ला सकता, तो कितना अच्छा होता |! 
_ कभी-कभी पुष्पा जमुना के किनारे घूमने भी जाया 


करती थी। वहाँ वह जख के ऊपर उड़ती फिरने वाली 


चिड़ियों को, ऊँचे स्वर से गीत-गाते हुए ast से sig 
VR एक ओर भागे जाने वाले areal को, और उस 
पार को सघन-श्यामल वन-राशि को टकटकी लगा कर 
देखा करती थी। लहरों के मिस जमुना की अगणित 
अभिल्ाषाएँ आ-आकर तट को चूम जाया करतो थीं। 
पुष्पा के मन में न जाने कितने भावों का संसार बनता- 
बिगड़ता रहता था । | 

संसार कितना मनोहर था ! - 

उसके बाद उसने एक दिन सस्मित नयनों से देखा 
कि पढ़ाई समाप्त हो जाने के कारण, उसके पिता उसे 
घर ले जाने के लिए आए हैं। उसके सुख के सपनों में 


आघात लगा | तब क्या उसे भी संसार में जाना पड़ेगा ? 


संसारी बन कर रहना पड़ेगा १ 

अर, आज पुष्पा विवाहिता होकर पति. 
के घर में आई थी । आज उसने पहले-पहल 
संसार को स्पशे किया था। इससे वह इतनी. 
चिन्तित थी, इतनी घबराई हुई थी !! 

संसार में कितनी woud हैं !!! 


R 


जिस समय पुष्पा अपने विचारों में तन्मय 
हो रही थी, उसके पति सरोज ने उसी समय 
दरवाज़ा खोल कर अन्दर प्रवेश किया । सन्ध्या 
हो आई थो । बादल और भी सघन हो उडे 
थे। अन्धकार धीरे-धीरे फैल रहा था । पुष्पा 
के कमरे में एक अजीब उदासी-भरा सन्नाटा 
छाया हुआ att 


पति के प्रवेश करने की आहट पुष्पा न पा सकी । 
पहले ही की तरह तल्लीन होकर वह खिड़की से बाहर 
देखती रही | सरोज उसके समीप चले गए । ie 
Wig से पुष्पा «ed पर हाथ रख कर स्नेह-विक- 
स्पित स्वर में सरोज ने पुकारा- पुष्पा ! 
पुष्पा का ध्यान अङ्ग हो गया । उसने मुँह फेर कर 
पति की ओर देखा, फिर लज्जित होकर सिर झुका 
लिया । | न 
. यह बात नहीं कि पुष्पा ने विवाह के पहले सरोज 
कोन देखा हो या बातचीत न की हो । विवाह के 
पहले सरोज कितनी ही बार पुष्पा के यहाँ आया-गया 


| 
| 
| 
॥ 
[ 
| 


. था, उससे हँसा-बोला था और उसके मन में अपने प्रति 


अनुराग की एक अरुण रेखा जगा आया था । लेकिन, 
आज लज्जा की लालिमा स्वभावतः ही उसके कपोलों ` 
पर खेल गई, सङ्कोच का आवरण बरबस उसके पलकों 
पर पड़ गया । लज्जा से, सङ्कोच से वह धरती में गडी - 
सी जाने लगी । सरोज सुग्ध (होकर उसका लज्जञावनत 
मुँह अपलक नयनों से देखता रहा | ae 
थोड़ी देर में सरोज ने ही वह निस्तब्धता अङ्ग की । 
कहा--पुष्पा ! में तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ ! तुम 
नाराज़ हो क्या? | | | 


पुष्पा क्या उत्तर देती? वह सोच कर भी कुछ : 


निश्वंय न कर सकी | उसने केवल अपनी भोली-भाली, 
सरल आँखों से पति की ओर देखा ; मानो उनके इस 


प्रश्‍न का उत्तर देने केलिए उसके पाख कोई शब्द नहीं 


है, कोई बात नहीं है ! वह कितनी असमर्थ हे !!. - 

सरोज ने फिर कहा--पुष्पा, में तुम्हें कितना प्यार 
करता हुँ ! क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए ज़रा भी मेम 
नहीं है ? तुम सुरूसे बोलती क्यों नहीं हो ? 

` पुरुष का हृदय, पग-पग पर, खी से प्रेम की स्वीकृति 

चाहता है । वह किंतना अधीर है, कितना fear है !! 
इसके विपरीत अपने हृदय में प्रेम का अन्तहीन सागर 
छिपा कर भी खो समुद्र की तरह ही स्थिर-गम्भीर रहती. 
3) उसके हृदय में भी ज्वार-भाटे आते हैं, लेकिन उसे 
कोइ देख नहीं सकता, परख नहीं सकता, उन्हें «qui भी 
नहीं कर सकता । खो इसीलिए महान्‌ है, खो इसीलिए 
उन्नत है । uult 

सरोज के प्रश्न के उत्तर में फिर भरी पुष्पा का मुँह न 
gari वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन भाषा 
उसका साथ न देती थी, वाणी ने मौन का आश्रय लिया 
था, चेतना उसकी AAA के साथ fara गई थी । वह 
किसी अज्ञात भावना से काँप रही थी। उसके हृदय में 
एक आँधो सी चल रही थी, एक तूफ़ान सा उठ रहा था, 
एक दरिया सी उमड़ रही थी । मन के उन सब भावों 
को भाषा कीं जीर में बाँब कर वह सरोज के चरणों 
पर Sea देना चाहती थी; लेकिन हाय! वह क्या 
करे? उसके मुँह से आवाज्ञ तो निकलती ही नहीं । 
कैसे वह अपना हृदय चीर कर सरोज को दिखला दे कि 
वहाँ क्या हो रहा है? | 
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में कह दी । सरोज ने पुष्पा को अपनी ओर खींच | 
लिया । आत्म-विस्मृत होकर पुष्पा ने पति को छाती में... 


अपना ae छिपा लिया | 

थोड़े दिनों में लाज-शर्म की यह बहिया ag पड़ _ 
गई, सङ्कोच की उत्ता तरङ्गों ने सिर झुका कर मन की 
र mo 


. श्रीमती कलादेवी जी... 
आप इलाहाबाद की कायस्थ महिला-सभा को सभानेत्री, खी आर्यः 
समाज कौ प्रधाना, विषवा-आश्रम कौ उपग्रवाना तथा आदरों 

आय-कन्या-पाठशाला की कार्यकारिणी सभा की सदस्या 
हैं, आपने हाल हो में स्थानीय डी० zo Flo aÈ- 
स्कूल को १,०००) २० दान दिप हैं।. 
चश्यता स्वीकार कर खी। उस समय पुष्पा प्रेम को सरिता 
भै अपने को भूल कर बह रही थी । प्रेम कितना मधुर 
है ! कितना मादक !! | d 


£ 


_ बिना आगा-पीछा सोचे, जिस दिन पागलिनी पुष्पा 
ने प्रेम की सरिता में डुबकी लगाई थी, उसे उसी दिन. 
अनुभव हुआ कि खी और पुरुष के प्रेम में थोड़ा अन्तर 
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होता दै खो का हृदय जितना गम्भीर और अथाइ हे, 
पुरुष का उतना ही अधीर ate डिछुला । पुरुष प्रेम 
करता है तो पागल हो जाता है; खो प्रेम करती है तो 


` - अपने उन्माद को हृदय के बाँध में बन्दी बना कर रखती 


है। पुरुष शीघ्र हो ऊब जाता है; खी उबती नहीं । थोडे 
दिनों तक श्रेम करके पुरुष श्रेम के पिजड़े से भाग जाना 
चाहता है; खो सदा प्रेम की बन्दिनी बनी रहना चाहतो 
है। पुरुष प्रेम में तैरता है; खरी उसमें डूब जाती है । 
पुरुष प्रेम की नदी में थाइ ल्लेकर ऊपर आ जाना चाहता 


श्रीमती के० सी० दे 
आप बङ्गाल ओलेम्पिक एसोसिएशन की कार्यकारिणी 
सभा को सदस्या, नियुक्त की गई हें । 


है; खी उसमें ga कर अपना अस्तित्व मिटा देना चाहती 
हे । खी चिर-स्नेहमयी है, वह देवी है, उसके अन्तर का 


प्रेम सब लोग देख' नहीं सकते वह पुरुषों की तरह 


अपने प्रेम का विज्ञापन नहीं करती । at feat ota 
है ! कितनी महान है !! | 

पुष्पा ने अकेले में इन बातों को न जाने कितनी 
बार सोचा था--इसलिए नहीं कि वह स्वयं खी थी, 
लेकिन इसलिए कि यही सच्ची बात थी। किन्तु, यह 
सब जान कर भी वह प्रेम की सरिता में बह रही थी । 


वह यौवन का उन्माद था !! 

इसमें सन्देह की गुञ्जाइश नहीं कि सरोज ने पुष्पा 
को प्यार किया था । पुष्पा के प्यार के लिए उसने अपना 
हृदय fast दिया था । वे दिन केसे सुख के थे ! कितने 
areca . | 

पुष्पा सरोज के साथ नित्य सन्ध्या ma जाती, 
वहाँ टेनिस खेळती और अपने प्रेममय सरले स्वभाव, 
अपनी मीठी बातों और अपने सोहाद से सरोज के मित्रों 
का मन मोह लेती थी। सभी मित्र सरोज के सोभाग्य 
की प्रशंसा करते, उसे बधाई देते और उसकी विशेष 
कृपा प्राप्त करने के लिए arara रहते थे । संसार की 
यही प्रवृत्त है। . 4 

जब-तब मित्रों के यहाँ offal होती थीं, सरोज 
को उनमें wee सम्मिलित होना पडता । कभी-कभी 
सरोज भी मित्रों को निमन्त्रित करता । उस समय पुष्पा 
उनकी खूब ख़ातिरदारी करती, उन्हें बड़े प्रेम से खिलाती- 
पिल्लाती site उनका यथोचित सम्मान करती थी i 

प्रेम की गति बड़ी कुटिख Pius साथ ही वह 
aza भी है और विष भी; सुख भी हे और दुःख 
भी; हषे भी है और विषाद भी । प्रेम की माया किसने 
जानी है? 

प्रेम करने में पुरुष जितना अधीर होता है, उतना 
ही ege भी । वह चाहता है कि में जिते प्यार करता 
हैं, वह भी सुरे प्यार करे। मुझे तो प्यार करे ही, 
alsa साथ ही साथ उसके मन में यह बात भी होती 


है कि वह और दूसरे किसी को प्यार न करे, स्नेह की 


आँख से भी न देखे। अपने प्रेमी को किसी दूसरे पर 
स्नेह करते देख कर वह अधीर हो जाता, उन्मत्त हो 
जाता है । पुरुष का यह स्वभाव इसलिए है कि वह प्रेम 
करता है, प्रेम करना सीखता है। लेकिन खी के लिए 
ठीक यही बात नहीं कही जा सकती । खी प्रेममयी है, 
उसका जीवन केवल प्रेम है । जन्म से लेकर सत्यु-पर्यन्त 
वह प्रेम की छाया में ही कीड़ा करती हे । उसके रक्त की 
प्रत्येक गति में प्रेम है, हृदय के प्रत्येक स्पन्दन में ग्रेम | 
है, प्राणों के प्रत्येक उच्छुवास में प्रेम है । वह प्रेममयी 
है, प्रेम-स्वरूपिणी Pa प्रेम के अतिरिक्त वह और कुछ 
नहीं है । प्रेम उसका स्वभाव है, प्रेम उसकी प्रकृति है 
और! प्रेम ही उसका आहार है। खी भूखी रह कर जी 


HAG, १४३१ ] 
Du n ENE SPER, 3 


सकती है, पर बिना Sa किए नहीं रह सकती । खी के प्रेम 
की सीमा इसी से विस्तृत होती है और पुरुष की सङ्कोण | 

- स्त्री सभी को प्यार कर सकती है, लेकिन पुरुष नहीं । 
पुष्पा को तो प्रेम की निधि शायद कुछ अधिक 
मिली थी, इसी से वह सबको प्यार करती थी । उसके 
ग्रेम की सघन-शोतल् छाया पाकर घर-बाहर के सभी 
लोग प्रसन्न रहते और अपने सौभाग्य की सराहना करते 

थे। प्रेम करना पुष्या के लिए कोई नई बात न थी | 
सरोज के साथियों में पुष्पा कुसुम को सब से ज़्यादा 
प्यार करती थी, और इसलिए कि उसे प्यार करने वाला 


कोई न था। सरोज की नज़रों में यह बात Mz ही. 


खटकने लगी । वह पुष्पा और कुसुम की निगरानी करने 
जगा । भोली पुष्पा को इस बात का कुछ भी ख्पाल 
नथा। 

AA पुष्पा ने ant किया कि सरोज का मन 
कुसुम की ओर से बिगडता जा रहा है । सरोज ज्यों-ज्यों 
कुसुम का तिरस्कार करने लगा, पुष्पा के मन में त्यों ही 


at sae प्रति अधिक से अधिक स्नेइ-ममता उपपन्न. 


होने लगी | वह कुसुम को अपना हृदय खोल कर प्यार 
करने लगी । इस बात से सरोज का सन्देह और भी 
बढ़ता गया । सन्देह तो बढ़ गया, लेकिन उसके पास 
कोई ऐसा प्रमाण न था, जिससे वह खुल कर कुछ कह 
सके । उसळे प्रति पुष्पा का जो ग्रेम था, यद्यपि उसमें 
कुसुम के कारण तिल भर भी अन्तर न आ सका था-- 
आने का कोई कारण भी न था--लेकिन तो भी सरोज 

अन्दर ही अन्दर seal से जला जा रहा था। यह बात 
उसके लिए असह्य थी कि पुष्पा उसके अतिरिक्त site 
किसी को भी प्यार करे। उसकी समम थी कि कुसुम 


उसी के प्रेम में से हिस्सा बटा रहा है.। पुष्पा के प्राणों ~~ 
पर जो उसका ही एकान्त आधिपत्य था, कुपुम उसी 


पर आक्रमण कर रहा था। यह बात कौन बर्दाश्त कर 


सकता हे ? 
आर, बेचारा कुसुम ? वह प्रेम के मैदान में fa- 


कुल झनाड़ो खिलाड़ी था। उसने कभी किसी का प्रेम 


या स्नेह पाया नहीं था । इसी से पुष्पा के we की | 


शीतल छाया पाकर वह इतना सुखी हुआ कि सब कुछ 
भूल गया । अन्दर ही(धन्दुर बात यहाँ तक बढ़ गई है 
इसका उसे सपने में भी भ्यान न था । 
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पुष्पा और सरोज दोनों ही बडे सरल थे. बडे 
भावक थे और बडे प्रेमी थे । किन्तु थोडी सी असहन- | 
शीलता ने उनकी सोने की गृहस्थी मिट्टी में मिताने का . 
उपक्रम कर दिया । सरोज के मन में सन्देह का विष पड़ 
गया था । धीरे-धीरे वह सारे शरीर में व्याप्त होने लगा । 

एक दिन सरोज कहीं बाहर गया हुआ था, घर में 
पुष्पा अकेली थी, इसी समय कुसुम ने आकर दरवाज़ा 
खटखटाया | पुष्पा ने ज्ञञ्जीर खोल दी । कुसुम अन्दर ' 
चला आया । 


/ 


. श्रीमती कमक्षाबाई किबे 
आप इन्दोर के रावबहादुर एम० वो० कित्रे की धमेपली हैं, जो 
ऐतिहासिक रेकॉर्ड कमीशन कौ सदस्या नियुक्त हुई दै । 


wu दिन कुसुम बड़ा उदास था । उसकी आँखों में 


` आँसू भरे हुए थे । सँड पर विषाद की कालिमा छाई हुई 


थी । देखते ही पुष्पा के मन में आया कि हो न हो, आज 
कोई विशेष घटना हो गई है। उसने बढे प्रेम से कुसुम 
को अपने पाल बैठाया और उदासी का कारण पूछा । 
कुसुम को उस दिन किसी को कुछ रुपए देने थे; दे 
न सका था, इसी से उसने कुसुम को बहुत बुरा.भला 
कहा और अपमानित किया था । गरीबी की पीड़ा कौन 


अनुभव कर सकता है । अपमानित होकर, wenn | 


"e Ss 
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के बोझ से दबा हुआ कुसुम पुष्पा के पास आया। 
“ पुष्पा के पास जाने से ही, उसके सारे पापन्ताप, दुख" 
दर्द, चिन्ता-शोक मिट जायँगे, ऐसा उसका विश्वास 
था। विश्वास की क्षमता अनूठी है! 

पुष्पा को जब यह बात मालूम हुई तो उसने अपने 
बक्स में से आवश्यकतानुसार रुपए निकाल कर कुसुम 
को दिए: और कहा कि तुम इससे अपना काम करो । 
भला इस ज़रा सी बात के लिए इतना चिन्तित होने 
की क्या ज़रूरत थी ? 


कुमारी रुद्राणी अम्मा 
आप आर्दे्त्रंशो्वारिणी महासभा को महा-मन्त्रिणी हँ । आप 
हाल हो में ट्रावङ्घोर एसेम्बली की सदस्या भी चुनो गई हँ । 


कुसुम अब तक पुष्पा के स्नेह-भार से ही दबा 
था, आज पुष्पा ने उसे कृतज्ञता की FAA भी कस 
कर बाँध खिया । न जाने कितनी श्रद्धा, आदर ओर प्रेम 
से कुसुम का मस्तक पुष्पा के चरणों पर छुक गया। 
उसकी आँखों से रुके हुए आँसुओं की धारा बह चली । 
पुष्पा ने अपने हाथों से उन्हें di दिया । कहा-छिः ! 
पागल ! रोते हो ? 


थोड़ी देर रो लेने पर कुसुम के जी का भार हल्का . 


हुआ । जाते वक्त उसने रुक कर पुष्पा के कानों में कुछ 
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` कहा और सीढ़ियों के पास गया । वहाँ उस समय 


सरोज खड़ा हुआ Wl कुसुम को आते देख कर वह 
फ़ौरन सीढ़ियों से उतर कर वापस चला गया। 

जिस समय कुसुम रो रहा था और पुष्पा उसके 
आँसू dig रही थी, सरोज ने ठीक उसी समय घर में. 
प्रवेश किया था। देख कर वह ठिठक गया । छिप कर 
आर कुछ भी देखने की प्रतीक्षा करने aati शीघ्र ही 
उसने देखा भी । जिस समय पुष्पा के कानों में कुछ कह 
कर कुसुम जाने लगा, उख समय क्रोध से उन्मत्त होकर 
सरोज नीचे उतर गया | 


दौड़ा-दौड़ा वह अपने एक प्रिय और अभिन्न मित्र 
के पास गया । जीवन में जब-जब मनुष्य बाधाओं और 
विपत्तियों के आघात से पांगल. होकर किकतंव्य-विमूद 
हो जाता है, उसे एक आधार की आवश्यकतां जान 
पडती है । सरोज gala अपने मित्र के पास गया था । . 
जाकर वह उबल पड़ा--हाय भाई ! स्री इतनी विश्वास- 
घातिनी होती हे? — 

Raa अवाक होकर सरोज की ओर ताकने लगा- 
झरे सरोज ! तुम्हें क्या हो गया है ? खी को क्या gate 
कुछ बतलाओ भी? | 

सरोज ने कहा -सैया ! पुष्पा विश्वासघातिनी हे! 


` मैं क्‍या जानता था कि इस सोने के घडे में विष भरा 


हुआ at! हाय, उसका प्रेम दिखावटी था। उसने मुझे 
बड़ा धोखा दिया । | 

मित्र ने पृढा--आख़िर क्या हुआ, कुछ बतलाओ गे 
कि अपना ही राग अलापते जाओगे ? 

सरोज ने कहा--आज मैंने अपनी आखो से कुसुम 
को पुष्पा का चुम्बन करते देखा है । यह देखने के पहले 
मेरी मौत क्यों न हो गई ? 


उस दिन, दिन भर सरोज घर नहीं गया । सन्ध्या हो 
गई और फिर भी जब सरोज का कुछ पता नहीं मिला तो 
पुष्पा अधीर हो गई । धीरे-धीरे रात हो आईं। पुष्पा की 
अधीरता बढ़ने लगी । आख़िर, वह कुछ न समक पाने 
के कारण रोने लगी। ज़रा सा खटका होता और उसे 
जान पड़ता कि वे, आ गए। दौड़ कर ge पर जाती 
पर वहाँ कुछ न ढीख पडता । पत्तियाँ हिलतीं और वह 
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सजग हो जाती; gui के रुकने का स्वर सुन पड़ता कर देख लो कुसुम ! न जाने सेरे भाग्य में क्या लिखा o ; 


आर वह चोंक उठती । रात बीवती जातो थो; लेकिन है! में बड़ी भागिनी हुँ । 
सरोज का SF पता न था । : सुन्दरी पुष्पा AA पर as कर रोने लगो | उसकी 


पुष्पा ने सारी रात stat में काट दी सारी रात आँखों से गालो पर cas पड़ने वाले आँसू उसकी साडी 


उसने पति की प्रतीक्षा की । रात बीत जाने पर जब पूर्व- का अञ्चल भिगोने लगे । कुसुम से यह दृश्य देखा न 


। गगन का द्वार खोल कर सूर्य की किरणें झाँकने लगीं, गया । उसने कहा--भैया अच्छे हो जायेंगे भासी | तुम 


तो पुष्पा घर से बाहर निकली । स्वयं वह एक-एक करके इतना अधीर वैयों होती हो ? 


सरोज के सब मित्रों के घर गई । आख़िर सरोज का पता पुष्पा किसी तरह, चुप हुईं । दोनों सरोज के पास... 
मिला । सरोज को देखते ही वह फूट-फूट कर रोने ख़गी। आए | सरोज उस समय सो रहा था । wee पाकर... र 


रात भर जागने के कारण वह कुम्हला गई थी | रात भर 
रोने के कारण उसकी आँखें लाल हो गईं और सूज गई | 
थीं । किन्तु सरोज के मन पर इसका कुछ प्रभाव न 
पड़ा । उसे जान पड़ा कि यह सब मक्कारी है । तबियत 
ख़राब होने का बहाना करके उसने बात टाल दी । पुष्पा” 
उसे घर ले गई । दोनों के मन की बात दोनों से छिपी 
रहो | कोई किसी के weal को न जान सका । 

सरोज के सन पर उस दिन की घटना से बड़ा धक्का 
लगा । वह अब पुष्पा से faafaa सा रहने लगा । 
पुष्पा इस बात को AT करके भी चुप रहती थी। 

मन में आदमी कोई असहनीय पीड़ा पाल कर कब 
तक रख सकेगा ? सरोज भी जब सह न सका, तो बीमार 
रहने लगा । धीरे-धीरे उसकी दशा ख़राब होने लगी।. 
पुष्पा को संसार अन्धकारमय दीख पड़ा । इस विपत्ति के 
समय वद्द किसकी शरण ले । 

अन्त में उसे कुसुम की याद आई। कुसुम इन 
। ` दिनों उसके पास नहीं आता था। वह कुछ समझ न gaud महाराजलिह साहिबा . 
सकी कि एक के बाद एक होने वाळी इन घटनाओं का 

अर्थ क्या है? उसने एक पत्र लिख कर कुसुम को 

° ` बुलाया और इस विपत्ति में सहायता देने की प्रार्थना 
[| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


आप इलाहाबाद डिवीजन के सुविख्यात कमिश्नर कुँवर महाराज- 
सिंह जी की «duet हैं। आप हाल ही में इलाहाबाद विश्व- 


को विद्यालय-कोर्ट की संदस्या नियुक्त हुई हैं । 


पुष्पा का पत्र पाकर कुसुम आया । इन दिनों वह उसने आँखें खोलीं। देखा-पुष्पा और कुसुम : दोनों 


अपनी पारिवारिक विपत्तियों में इतना saw हुआ था पास-पास खड़े हैं । 


कि इच्छा रहने पर भी एक बार पुष्पा से मिलने न T सरोज के शुरीर में आग लग गई । वह तड़प उठा। — 


सका था । आज आकर उसने पुष्पा की जो हालत देखी, fag कर बोला--पुष्पा ! पुष्पा !! तुम घुख से सुभे 
उससे वह स्तब्घ रह गया ! पति की बीमारी से पुष्पा मरने भी न दोगी ? अब में बहुत दिनों तक न जिऊँगा 


ma सी हो गई थीं। उसके मुँह की सारी श्री, सारी पुष्पा! मेरे मर जाने पर फिर तुम कुसुम को बेकर सुख | 


शोभा, न जाने कहाँ खो गई थी । उसने वेदना-व्यथित से रहना । मेरे जीते जी इतना न जलाओ | मुझसे सहा 
स्वर में कुसुम का अभिवादन स्वीकार किया। कहा--चल नहीं aT) 


rf 
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कह कर सरोज रो पडे | पुष्पा अवाक्‌ TE गई । दौड 
कर वह पति के पास गई । बोली--स्वामी ! तुम यह 
क्या कहते हो? Ala क्या सुन रही हुँ ? 
रोते ही रोते सरोज ने कहा - मुझसे छिपा कर क्या 
करोगी पुष्पा ? मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया था। 
इसी का यह फल्न है। में सब जानता हूँ, gaa छिपा 
कर क्या करोगी ? 
एक wu में पुष्पा की समझ में सारी बातें a 
है । क्रोध और अभिमान से उसने मस्तक तान लिया | 


कुमारी पेडा कामेश्वरम्मा, बी० go 


श्राप पूर्वीय गोदावरी कॉड्येस कमिटी की प्रेक्षीडेण्ट 
निर्वाचित हुई हें । 


फिर कुछ सोच कर ग्लानि से झुक गई। कुसुम पत्थर 
की तरह अचल खड़ा था। पुष्पा ने कहा-कुसुम ! तुम 
जाझो मैया ! _ 
gga naga को तरह चला गया । पुष्पा भी 
तत्काल ही कमरे से बाहर हो गई | 
ANDE, a te Que 
पुष्पा ने सरोज से कुछ कहा नहीं, कुछ कह ही नहीं 


\ 


सकती थी | वह अपने कमरे में जाकर, उचलते हुए हृदय 


को तकिए से दबा कर, उच्छ्वसित area के आवेग को 
ğe में कपड़ा ga कर रोकते हुए अन्दर ही अन्दर 
फफक-फफक कर, छुटपटा-छुटपटा कर रोई। रोते-रोते 
उसने आधी से अधिक रात बिता दी। सारा बिछोना 
भीग गया था। तकिया aigi से लथपथ हो गया 
था, जेते पुष्पा के हृइय को सारी कोमल वृत्तियो का 
रस उसने चूस लिया हो । पुष्पा यह अविश्वाप्त सह न 
सकती थी। उसके प्राण छुटपटा रहे थे, उसका हृदय 
तड़प रहा था, उसका अन्तर उच्छ्वसित हो रहा था। 
उसे याद आया कि घर में तीन विष की एक शीशी 
अभी कल हो डॉक्टर दे गए हैं। सरोज की छाती में जो 
ददं होता हे, वह उसी की दवा थी । इस समय उसी का 
उपयोग करने का निश्चय करके पुष्पा उठ खडी हुई । 
उसने पति के कमरे में प्रवेश किया । सरोज उस 
समय सो गए थे। पुष्पा ने दवा की शीशी अपने आँचल. 


` में छिपा ली, फिर पति की चारपाई के पास आई । 


सरोज गाढ़ी नींद में था, साँस MEME से चल रही 
थी । शरीर निस्पन्द था, Fe पर रोग का पीलापन छाया 


हुआ था। बीच-बीच में माथे पर सिकुड़न पड़ जाती 


थी । जान पड़ता था, जैसे ate में भी ae सुखी नहीं 
है। तरह-तरह के विचारों की विभीषिका उसे डरा रही 
है। पुष्प और न देख सकी । सहम कर वह दूर इट 
गई | इसी समय सरोज ने करवट बदली | साथ ही साथ 


` एक लम्बी उसाँस उसके मुँह से निकल गई | 


चण भर में फिर कमरे में निस्तब्धता छा गई। 
पुष्पा ने सरोज के चरणों में सिर झुका कर प्रणाम 
किया । मन ही मन कहा--तुम चाहे जितना अविश्वास 
करो, लेकिन ईश्वर जानता है; मन, वचन और कमे से 
सदा, में तुम्हारी ही होकर रही हूँ । अब जब तुमने मुझ 
पर अविश्वास किया है, मेरा जीवन व्यथता से भर 
गया है । में जाती हूँ । इन चरणों से चिर-बिदा लेते हुए 
मन में जो झेश हो रहा है, उसे कौन स्पश कर सकेगा ? 
मैं यह भी जानती हुँ कि आत्म-इत्या महापाप है, किन्तु 
जीवन मेरे लिए saa है। 

इसी तरह की और भी न जाने कितनी बातें हण 


ow पुष्पा के सन में mgng । फिर वह एक बार 


रोई। आँसुः्रों से पति का चरण धोया और फिर आँख 
i कर एक घूँट में सारी शीशी खाली कर गई | 


& 
प्रातःकाल जब सरोज की नींद खुली, उसने पुष्पा 
का शव अपनी चारपाई के नीचे पाया । उंसका सारा 
शरीर काला पड़ गया । आँखें Bagel रह गई थीं, 
मुँह पर सदा की भाँति एक विषादमयी सुस्कराइट अब 
भी बनी हुई थी। देख कर सरोज अपनी बीमारी भूल 
गया । : 
पागल सा चारपाई से उछुल कर वह पुच्पा के पास 
गया | Raga कर, नाक पर Saal रख कर, हृदय 
की परीक्षा करके जब उसने देखा कि प्राण के अब कोई 
चिन्ह शेष नहीं रह गए हैं, तो वह फूट-फूट कर रोने 
लगा । पुष्पा पर उसने अविश्वास किया था Wer, 
लेकिन उसके प्रति उसके मन में जो प्रेम था, वह अब 
भी अन्तर के किसी fara प्रदेश में जाग रहा था। 
उसने इस बात की कल्पना भी न की थो कि इस तरह 
पुष्पा को खो देना पड़ेगा । इसी से, इस अभावनीयं 
घटना को देख कर dg स्थिर न रह सका । 


रोकर जब वह कुछ हल्का हुआ, उसने पास ही 


gta पर एक स्लिप पाया ॥ उठा कर देखा तो वइं 


पुष्पा का पत्र था, जो कुसुम के नाम लिखा गया था । 
सरोज ने उसे पढ़ा-- 
“Aa, 
मैं इस समय बड़ी विपत्ति में हुँ । असहाय हुँ | 
सहायता करने वाला कोई दीखता नहीं | उनकी तबि- 
aa दिन पर दिन बिगड़ती जाती है । ससे कुछ कहते 
नहीं हैं । में तो चिन्ता के मारे पागल हुई जाती ह । 
इस समय तुम्हारे खिवा और किसे याद करू? इतने 
दिन से तुम आए क्यों नहीं ? विश्वास है, इस विपत्ति 
के समय तुम मेरी रक्षा करोगे । 
एकमात्र तुम्हारो बहिन--एुष्पा” 
qq पढ़ कर सरोज की आँखें सिर पर चढ़ गई । तब 
क्या वह जो कुछ समझता था, सब भ्रम था? क्या 
उसी के अमूलक सन्देह ने प्यारी पुष्पा के प्राण लिए 
हैं? हाय ! वह अपनी आँखों पर केसे अविश्वास करे ? 
डस समय सरोज के मन की जो अवस्था थी, उसका 
वर्णन करना आसान नहीं है । दिन भर वह शव को 
अगोरता wet) रात्रि के अन्धकार में--पड़ोसियों की 


सहायता से--शव का संरकारे किया गया। सरोज के : 
हृद्य को सदा के लिए अन्धकार से भर कर पुष्पा किसी 
दिव्य आलोक में विलीन हो गई । SO 
सरोज को अपनी भूल मालूम हो गई--लेकिन 
कितनी देर से ? अभी भी कभी-कभी उसके मन में 
दुविधा का बवण्डर उठ खड़ा होता था, लेकिन पुष्पा के . 
अभाव में सारा संसार उसके लिए सूना था। जिस कमरे 
में पुष्पा मरी थी, वह अब सरोज का उपासना-गरुह था। . 


afte फिरोज़ पी० नाज़िर 3 
smi जी० sao dio रेलवे के बिजली के इङ्जीनियर दैं। हाल ही | 


में आपके कराची ऐरो n3 से वायुयान चलाने का 
Y श्रेणी का लाइसेन्स मिला R । 


सदा वह उ्तमें ताला बन्द रखता और जब-तब उसमे 
जाकर चुपचाप उसकी स्मरति में चार आँसू बहा आया 
करता था। जिस दिन उस कमरे का द्रवाज्ञा खुलता, 
ga दिन सरोज के लिए अतीत की डायरी का एक ष्ठ 

खुलता था। हाय! उन दिनों की wife भी कितनी 
मधुर थी !! | or re o | 
कमरे के फ़र्श पर एक चौकी थी। चौकी पर पुष्पा 


की एक बस्ट फ़ोटो रक्खी हुई थी । Sas नीचे उसी के. 
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aq में उसका नाम लिखा हुश्रा था । जब कभी सरोज 
— [WE कमरा खोलता तो उसे अतीत के न जाने कितने 
हास-विज्ञास, मांन-अभिमान और कितने क्रोडा-सोहाग 
की कहानियाँ याद आ-आकर व्हिल बना देती off | 


एक दिन दोपहर को डाक्या एक बीमा दे गया । | 


बीमा पुष्पा के नाम था और कानपुर से भेजा गया था d 
खोल कर सरोज ने देखा- दो सो रुपए के नोट और एक 
चिट्ठी थी । चिट्ठी कुसुम की थी । सरोज ने पढ़ा :-- 
“में उसी दिन शहर छोड़ कर चला आया । जीवन 
में शायद फिर कभी तुम्हारे चरणों का दर्शन न कर 
सकूँगा। रुपए तुम्हे वापस भेज रहा हँ । यदि तुम उस 
दिन मेरी सहायता न करतीं, तो शायद WIS संसार में 
मेरा अस्तिस्व न होता । और एक बात और भी। मैंने 
` तुम्हारे कान में जो बात कही थी, ag सच ही निकली । 
Re 


ईश्वर जानता है, मैंने अपनी ओर से कुछ भी नहीं 
Ran इति ।” | 
पत्र पढ़ कर सरोज के मन का सारा सन्देह जाता 
रहा । उसने एक लम्बी उसास ली । कहा- सचसुचं 
अब कभी उस देवी के दर्शन न कर सकोगे कुसुम !! 
[^ 


- कितने दिन बीत 


गारी gam करती है । एक दिन एक मित्र ने पूछा कि 
तुमने उत्त कमरे को बन्द क्यों कर रक्खा है सरोज ? 
- सरोज ने उत्तर दिया--वह मेरे वैभव की समाधि है 
भाई ! 
उसके उत्तर में कितनी वेदना थी, कितना ददं !! 
गोह!!! 


| « a — M 
up करना हे सत्य (ares 


nin 
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प्रेम ही हे जीवन का सार 
प्रेम करना है सत्य विचार | 
प्रेम के मतवाले संसार 
सम्हेल कर करना यह व्यापार ॥ 


आत्म-विस्सृति इसका परिणाम 
मुक्ति इससे पाता संसार 
— और जीवन के सारे मोह, 
— हुँ दुखौ के केवल आगार ॥ 


इसी में है जीवन को खेल | “निशा करती है नियमित प्यार 

खेल कश लो कष्टों को भेल। चन्द्र से मिल कर सो-सौ बार।” 
साधना ही जीवन का प्राण कालिमा हो जाती है दूर 

__ इसोसे पा सकते निर्वाण ॥ gat की हो जाती आगार ॥ 

सुखी तो है सारा संसार, | प्रेम मे होता है परिताप 

यहाँ दुख है केवल अज्ञान | किन्तु इसमे है चिर-आआनन्द्‌ | 
त्याग ही है सच्चा आनन्द, | स्वार्थ जल कर हो जाता भस्म; 

प्रेम ही है देता यहज्ञान॥ =~ _ नष्ट होते हैं सारे इन्द ॥ 

sofa से मिलते हैं भगवान 


प्रेम करता BAT प्रदान | 
यही है सत्य, शान्ति का दार 
यही केवल जीवन का सार ॥ 


के दिसम्बर के अडू में प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, एम० ४० की प्रेम करना है पापचार' शीर्षक कविता प्रकाशित हों चुकी 
है । उपर्यक्त कविता उसी के उत्तर में लिखी गह) | | 


गए | सारा संसार समय के प्रवाह. 
में बहता जाता हे, लेकिन सरोज के हृदय में एक चिन 


i 
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667 am the baby—my mission is to =) 
leave the earth a better place 


than I found. I want to live, laugh, love, 


work and play. I need pure milk and - 


fresh air. If you will make my way easy 
now, I wil help you whenl grow up. 
I am your hope, I am the baby.” 


—Cry of a Child 


“मैं शिशु हँ--मेरे जीवन का उद्देश्य, एथ्वी को | 


जैसा पाया है उससे अधिक aqua छोड जाना हे । में 
रहना, हँसना, प्रेम करना, कास करना आर खेलना 
चाहता हूँ । मुझे शुद्ध दूध और ताज़ा हवा की आवश्य- 
कता है यदि तुम इस समय मेरा मार्ग सुगम बना दोगे 
तो बड़ा होने पर में तुम्हारी सहायता करूँगा। सें तुग्हारी 
आशा हूँ, में शिश हुँ” | 
--णक शिशु का करुण-ऋन्द्न 


भारत की स्वास्थ्य-समस्याओं में सब से अधिक 
भयङ्कर समस्या हे, यहाँ के बच्चों की भयानक रूत्यु- 
संख्य! । संख्या-शाखज्ञों ने हिसाब लगा कर बतलाया है 
कि हर साल कम से कम २० लाख भारतीय बच्चे अपने 
शैशव-काल में ही कुछ दिनों सूर्य का प्रकाश देख कर 
अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं ! और शेष जो 
अपने सौभाग्य या दुर्भाग्य से किसी प्रकार जीवित रह 


जाते हैं, वे अस्तस्थ वायु-मणडल में पालित-पोषित होने 
के कारण भारत के बन्धन दृढ़ करने और उसके दुखों की - 
मात्रा बढ़ाने के लिए ही विकसित होते हैं। बच्चों के 


सम्बन्ध में बहुत से मांतृ-मन्दिर gaa और सुधार को 
अन्य आयोजनाएँ होने पर भी भारत में उनकी रूत्यु- 


संख्या संधार के हर एक देश से अधिक है । निम्न ast 
से संसार के मुख्य-मुख्य शहरों के बच्चों की प्रति सहख 


मृत्यु-संख्या से भारत का मिलान कर इस दुदेशा का 
सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है; = . 
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जिस देश के स्त्री-पुरुष अपने बच्चों की भी रक्षा नहं 
कर सकते, उसके पवन की सीमा का अन्त ही समझना 


चाहिए । परन्तु यह दोष माता-पिता का नहीं, उस 


ग़ल्लामी का है, जो उन्हें शिक्षाभाव के कारण स्वास्थ्य, 
आरोग्य और सुखद जीवन के साधारण नियमों से भो 


_ अनभिज्ञ रखती है। इस लेख में बच्चों की रत्ता के 


सम्बन्ध में कुछ ऐसे ही प्राकृतिक नियमों का उल्जेख 


feat जायया, जिनका ज्ञान प्राप्त कर वे इस भयावह 


uupdem को कम कर सकते हैं। . 
— शिशुओं का व्यायाम | 
बच्चों की wey के दो कारण हो सकते हैं। एक तो 

उनके स्वास्थ्य और आरोग्य सम्बन्धी नियमों की अन- 
figan और दूसरा माता-पिता की उदासीनता । यदि 
daw का प्रकाश देखने के दिन बच्चे के शरीर में जीवन 
स्थिर रखने के योग्य जीवनी शक्ति है, तो उसका समु" 
चित पालन-पोषण होने.पर उसकी मत्यु होना असम्प्रव 


हे | और यदि उसे नियमित रूप से उपयुक्त आहार 


दिया जाता है, अपने नन्हेंनन्हें हाथ-पाँव चलाने की 
स्वाभाविक स्वतन्त्रता मिलती है और वइ मैदानों की. 


स्वच्छ, MU वायु का उप भोग करसक्तताहे,तो २ 


उसे दिन-प्रतिदिन जीवनी-शक्ति और aa सञ्चित करते 


SAT चाहिए । 


faa प्रकार जीवन को आदर्श बनाने के fag बच्चों 
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को अच्छी आदतें डालने और उनमें सद्विचार भरने 
की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार उनमें स्वस्थ और 
afas पुरुषत्व की नींव डालने के लिए भी प्रारम्भ से ही 
उनके AKT का व्यायाम प्रारम्भ कर देना अत्यन्तावश्यक 
है। नवजात शिशुश्रों का सब से अच्छा व्यायाम उन्हें पेट 
के बल wur लिटाना है। माताएँ अपने बच्चों को प्रायः 
सीधा बिटाती हैं और उन्हें ऑंधा लिटाने में आपत्ति 
करती हैं।वे कहती हें कि इससे बच्चों की झाँस रुक 


बच्चे को अपने घुटनों पर 
'औंधा लो और अपना एक हाथ 
उसके पेट के नीचे war 
फिर बच्चे के गले में उङ्गजी 
डाल कर उस समय तक d 
कराश्रो जब तक उसका पेट 
बिल्कुल खाली न हो जाय | 


इस चित्र में पेट की पट्टी बाँधने 
की रीति समभार गई है । उबलते 
हुए पानी में दोनों छोर पकड़ कर : 
तौलिया डुबाओ और, उसे fus 
कर सहती-सहती बच्चे के पेट और 
छाती के चारों ओर लपेट दा । 


बहुत बढ़ जायगा । 


जाती है और उनका दम घुटने लगता है । परन्तु उनके 
कथन में कोई सार नहीं मालूम होता। आंधी स्थिति 
में सोते समय बच्चे अपने आप एक कनपटी > सहारे 
qz जाते हैं, जिससे उनकी नाक ag नहीँ होने पाती 
आर इस प्रकार उनकी दम घुटने का डर नहीं रहता। 
माताओओों को बच्चा उत्पन्न! होने। के कुछ (ही दिनों बाद 
व्यायाम प्रारम्भ कर देना चाहिए। उस समय तक न 


चित्र के अनुसार यदि गरम पट्टी के साथ 
Ta पानी भर कर बोतल बच्चे के पेट या पीठ 
पर बाँध दी जाय ते उससे उप्तका, प्रभाव 


SS ies aaa aa CR क्विक tert n ent omen ol 


ठहरना चाहिए, जब बच्चे में स्वयं ओंघने और करवट लेने 
की शक्ति आ जाती हे ! 

aia स्थिति में सुखाने से प्रारम्भ से ही बच्चों की 
रीढ़ का दृढ़ होना आरम्भ हो जाता है, क्योंकि जैसे ही 
वे अपनी छोटी सी an तकिया पर से सिर ऊपर उठाते 
हैं, उन्हे रीढ़ पर कुछ न कुछ ज्ञोर अवश्य लगाना पड़ता 
है और इसी प्रकार बल-प्रयोग करने में उनकी रीढ़ का 
व्यायाम हो जाता है । जिन्हें शरीर की रचना का थोड़ा 
भी ज्ञान है, वे यह प्रच्छी तरह समकते हैं कि बलिष्ठ 
रीढ़ का स्वास्थ्यप्रद्‌ प्रभाव सम्पूणे शारीरिक अवयवों पर 
पड़ता है । 


शिशुओं के वस्न 
सर्दी और जुकाम आदि के भय से सदैव बच्चों को 


` कपड़ों में लपेटे रहने या उन्हें अधिक qu पहना देने से 


वास्तव में उनका दम घुटने लगता है। इससे एक तो 
उन्हें शुद्ध प्राणप्रद वायु नहीं मिलने पाती और दूसरे 
उसकी हाथ-पाँव हिलाने की स्वतन्त्रता में बाधा आती 
है। इसका परिणाम यह होता है कि शिशु अपने विकास 
के लिए समुचित जीवनी-शक्ति संग्रहीत नहीं करने पाता । 

माताओं की इस युक्ति से हम 
पूर्णरूप से सहमत हैं कि बच्चों को 
गरम रखने की अत्यन्त आवश्यकता है । 
परन्तु एक तो भारत की गर्भ आबोहवा 
में ठण्ठ का विशेष डर नहीं रहता; 
ओर यदि शीत-काल में गरम रखने 
की विशेष आवश्यकता भी पड़े, तो 
उन्हें अधिक कपड़ों में लपेटने की अपेक्षा 
उनके रहने का स्थान गरम रखना 
अधिक श्रेयस्कर हे। बच्चों के पहिनने 
के aa इतने ढीले होने चाहिए कि 
उनसे उनके सञ्चालन में किसी प्रकार की बाधा न 
पहुँचने पावे । बच्चों को गरम रखने या सर्दी से बचाने 
के लिए चारों ओर से बन्द कर वायु का प्रवेश बिल्कुल 


`न रोक देना चाहिए । उनके विकास के लिए जितनी 


शुद्ध वायु की आवश्यकता पड़ती है, उत्तनी युवकों के 
लिए नहीं पड़ती। परन्तु भारतीय माताएं अपने बच्चों 
को प्रायः कमरे में बिल्कुल बन्द कर ही गरम रखती 
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जिसके रचविता है--हिन्दी-संसार के सुपरिचित कवि और लेखक-- : 2 
| io जनाद re? 
| do जनादनप्रसाद झा, ‘fas’ alo ve 


यह वह “मालिका नहीं, जिसके फूल मुरका जायेंगे, यह वह 'मालिका' नहीं, 
जो दो-एक दिन में सूख mad; यह वह “मालिका! है, जिसकी ताजगी सदेव बनी 
रहेगी । इसके फूलों की एक-एक पडखुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। 
आपकी आँखें तृप्त हो जायेगी, हृद॑य की प्यास बुझ जायगी, दिमाग ताज़ा हो जायगा, 
आप मस्ती में झूमने लगेंगे। | 


९ 

` आप जानते हैं, द्विज जी कितने सिद्धहस्त .कहानी-लेखक. हें । उनको कहानियाँ e 
कितनी करुण, कोमल, रोचक, घटनापूर, स्वाभाविक और कवित्वमयो होती हैं । 
उनकी भाषा कितनी वैभवपूणा, निर्दोष, सजीव और सुन्दर होतो है। इस संग्रह की 
प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है, तडपते हुए दिल की जीती-जागती 
तस्बीर है । आप एक-एक कहानी पढ़ेंगे ओर वित at जायेंगे; किन्तु इस विहलता 

में अपूव सुख रहेगा । ' i १. e 

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का | 
प्रभाव, व्याग का सोन्दर्य ! आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अंन्द्र लेखक ने किस 

सुगमता और सचाई के साथ SA आदशाँ की प्रतिष्ठा की & I ९ 


इसलिए हमारा आग्रह है कि आप 'मालिका' को एक प्रति अवश्य मंगा लीजिए, 
- नहीं तो इसके बिना आपकी आलमारी शोभाहीन रहेगी । हमारा दावा है कि ऐसी 
पुस्तक आप हमेशा नहीं पा सकते | अभी सोक्रा हे--मँगा लीजिए ! मू? केवल ४) Fo 
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| acs- व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | 
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हें । केवल इस Pa में न जाने कितने बच्चे अपने प्राणों करते हैं। इसी समय माता के हृदय की सुखद लाल- 
की आहुति देसे हैं । साओं, सदूभावनाओं ओर संस्कृति की बच्चे के हदय पर 
माता के और अन्य दग्ध की उपयोगिता छाप लगती हे । शिश-ऋाल के इन्हीं प्रभावों की संग्रहीत 2 
ह 3 1 शक्ति, युवा होने पर, ses चरित्र का निर्माण करती 
बच्चों की रक्षा की अन्य समस्याओं में उसके भोजन हे और जीवन में उसकी पथ-प्रदशिका बनती है । इस- 
की समस्या सब से अधिक महत्वपूर्ण है । पाश्चात्य सभ्पता लिए जहाँ तक हो ad, बच्चों को घाय से दूर रखना ही. 
के प्रवाह में बह कर भारतीय माताएँ भी अपने बच्चों को श्रेयस्कर है । परन्तु यदि माता के रोगी या asa होगे 
प्रायः रबरदार शीशियों से दूध पिलाने लगी हैं। उनकी या दूध को न्यूनता और अन्य किसी कारणवश घाय 
कुछ ऐसी धारणा हो गई है कि बच्चों को अपना दूध रखने की आवश्यकता प्रतीत हो, तो उसका चुनाव बड़ी 
पिलाने से यौवन ढल जाता है। अपनी इस आशङ्का के सावधानी से करना चाहिए । धाय ऐसी हो कि जिसमे 
भय से वे अपने प्यारे बच्चों को उस पुष्टि से वञ्चित रखती आादुश माता बनने और जीवन को सत्पथ पर लगाने 
हैं, जिसके अभाव में उन्हें जीवन भर Rim रोगी और वाले सभी गुण मौजूद हों। ga चुनाव के समय यह 
कभी न भूलो कि संसार में माता ही बचे की सर्वश्रेष्ठ 
_ गुरु होतो है और घाय माता का यह सर्वोत्कृष्ट आसन _ 
` अहण कर रही है। 


प्रायः सभी परिस्थितियों में माता 
का दूध बच्चे के पोषण के लिए श्रेय- -— 
स्कर है। माता की अस्त्रस्थावस्थाको . | 
छोड़ कर साधारण रीति से प्रायः यही | 
देखा गया है कि माता का दूध पीने 
त वाळे बच्चों में जितनी अधिक जीवनी- 

रीढ़ पर गरम पट्टी बॉवते समय तौलिया शक्ति होती है, उतनी किसी अन्य रीति 
उबलते हुए पानी में भिगो कर उसे .खूब निचोड से पोषित बच्चों में नहीं । यदि अस्वस्थ, _ 
लो, जिससे वह सूखी सी मालूम पड़ने लगे। विकसित और निर्बल माता के दूध में 


रोग के आकस्मिक आक्र- 
मण के समय गम पानी की 
वातलो के उपयोग के दारा 
शरीर की गर्मी सुरक्षित cud 
जा सकती à । ata की 
बेतल जब बच्चे के शारीर पर 
लगाई जायें तब उन्हें किसी 


चित्र में san उपयोग कौ विधि बंतलाई गई हे | = i 2 

तौलिया या अन्य कपडे मैं Pa 221 बच्चे के पालन पोषण के सब quw 

लपेर देना चाढिए । इस पट्टी का शरीर के समस्त स्नायु-मण्डल पर मिल सके, तो ऐसी परिस्थिति में दूसरा 
अत्यन्त लाभदायक प्रभाव पड़ता है। ` नस्त्रर बकरी या गाय के दूध का आता 


अविकसित रहना पड़ता है । बहुत सी सभ्य और घन- है। बच्चों की असाधारण सत्यु-संख्या का एक कारण 
वान कुटुम्ब की महिलाएँ अपने बच्चों को दूध पिलाने के उन्हें अस्वाभाविक रीति से पोषित करना भी 2 
लिए घाय रख लेती हैं ; परन्तु इस उपाय के अवलम्बन इसलिए पालन-पोषण में प्राकृतिक उपायों का जितना 
से बच्चे उसके घातक प्रभाव से नहीं बच सकते । उससे अधिक अवलम्बन किया जायगा, उनके लिए वह उतना | 
उनका शरीर A पुष्ट बना रहे, परन्तु न ही अचिक हितकर है । न 
भ्रष्ट हो जाती है और उनमें माता के गुण अधिक मात्रा 5 

में प्रवेश नहीं करने पाते । भारत के सभी स्त्री-पुरुष इत get शिशुओं को मोटा-ताज़ा करने के 
बात पर विश्वास करते हैं कि माताएँ अपने बच्चों को दूध उपाय | 
पिलाते समय ही उनमें उन सदगुणों का प्रवेश करती एक बार एक प्राकृतिक चिकित्सक किसी बच्चे की 
ह. जो आगे चल कर उसके जीवन का आदर्श स्थापित चिकित्सा के लिए गया। उसकी आयु आठ मास की थी 
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और उसका वज़न ३॥ सेर से कुछ ही अधिक । शरीर 


 wfgdi का ढाँचा मात्र था। उसके भोजन के सम्बन्ध _ 


में प्रब जाँच कर चुकने के बाद डॉक्टर ने यह निष 
निकाला कि उसे पानी समुचित मात्रा में नहीं मिलता | 


उसने बच्चे को तीन-तोन घण्टे के उपरान्त तीन से चार | 


do देवकीनन्दन सिह दीक्षित 


आप बनारस जिले के एक धनाढ्य ज़मीँदार के लड़के हैं। काकोरी- 
दिवस के उपलक्ष में कीं गई कलकत्ते की एक सभा में आपत्ति- 


जनक भाषण देने के कारण आपके एक वर्ष की सख्त 
स हुदै थीं । हाल ही में आप जेल 
से छूट कर आए! | 


gels तक गाय के शुद्ध दूध का आहार और हर एक 


आहार के डेढ़ घण्टे बाद थोड़ा शहद या शक्कर मिला 
हुआ मीठा पानी भी उतनी ही मात्रा में देने के लिए 


` कहा इस उपचार के परिणास-स्वरूप बच्चे का वज़न : 


_ प्रति सप्ताह एक पौरड बढ़ने लगा और कुछ दी दिनों में 


अपना साधारण वज़न प्राप्त कर लेने पर वह मोरा-ताज़ा | 
दिखने लगा t faces Re 
बच्चों को आवश्यकता से अधिक खिला देना प्रत्येक 
माता के लिए साधारण सी बात है। जब कभी उन्हें 
बच्चे में जीवनी-शक्ति का हास मालूम पड़ता है, तभी वे 
उसके विकास के लिए बच्चे के भोजन की मात्रा 
बढ़ा देती हैं । वास्तव में, इस स्थिति में, बच्चे 
को अधिक भोजन की नहीं, अधिक पानी को 
आवश्यकता है। उचित तो यह है कि पेट को 
भोजन से लादने की अपेक्षा उसे एक-दो दिन का 
आरामदेदियाजाय॥ || | 
झपने ase से बच्चे को उपवास कराने के 
Ranma से बहुत सी माताएँ भयभीत हो 
जायँगी । परन्तु कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ. 
जाती है कि बच्चे का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य . 
लौराने के faq इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मागं 
ही नहीं रह जाता । ऐसे अवसर पर बच्चे को दूध 
न देकर थोड़ी शक्कर या शहद मिले हुए पानी 
से ही उसकी पूति की जा सकती है । इस उपाय 
ले पूर्ण उपवास के हानिप्रद प्रभाव की आशङ्का 
आन रहने पावेगी और पेट को आराम भी 
पहुँच जायगा । समय-समय पर इस प्रकार के 
उपवास बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर _ 
होत Se य 
ज्ञो साताएँ अपने बच्चों को बोतल से दूध 
पिल्ञाती हैं, उन्हें यह सदैव याद .रखना चाहिए _ 
_ कि दूध उन्हें जितने धीरे-धीरे और जितनी देर | 
सें पिल्लाया जायगा, वह उतनी ही जल्दी पच भी 
जायगा । और इसलिए बच्चों को दूध जल्दी पी 
देने की सुविधा के लिए शीशियों में रबर की 
gst न लगाना चाहिए । यदि जुङ्गी लगाना ही 
है तो इतने बारीक छेद की खगाना चाहिए कि. 
— दूध की पूरी खुराक पीते उन्हें कम से कम पन्द्रह _ 
मिनट लगें । द | Bee , 
बच्चों की Adaa gau का सब से बड़ा 
कारण वर्तमान अज्जरेज़ी दवाइयों का अधिकाधिक उपयोग 
है। बड़े से बड़ा डॉक्टर किसी औषधि के सम्बन्ध में यह | 
निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि वह रोगी को चङ्गा 
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कर देगी। वे तो एक प्रकार के प्रयोग हैं, जिनका परि- 
णाम अनिश्चित रहता है, वह प्रयोग चाहे युवा पुरुष 
पर ही क्‍यों न किया गया हो । फिर ऐसी अनिश्चित 
ओषधियों का प्रयोग बच्चों के कोसल शरीर पर करना 


अत्यन्त हानिकारक है । इन दवाइयों की तरह अफीम . 
के उपयोग का भी बच्चों पर अत्यन्त घातक प्रभाव. 


पड़ता है! जब बच्चों के किसी अङ्ग में पीड़ा होती है 
या बीमारी की बाढ़ आती है, तब अफीम के सहारे उन्हे 
शान्त कर सुखाने का जितना अधिक saa किया 


जायगा, उनकी जीवनी-शक्ति का भी उतना ही अधिक. 


हास होगा । 


अपने बच्चे को पानी अधिक मात्रा में पिलाओ _ 
दुर्भाग्य से जिन शिशुओं को अपनी माता का दूध. 


नसीब नहीं होता और HE या बकरी के दूध पर निर्भर 
रहना पड़ता है, उन्हें पानी बहुत अधिक मात्रा में 
Ram चाहिए । यदि माँ का दूध पीने वाले शिशुश्रों 


को भी पानी अधिक मात्रा में पिलाया जाय तो कोई 


हानि नहीं है। थोड़ी शक्कर था शहद मिला कर उसे 


रुचिकर बना देने से बच्चे यह पानी बड़े चाव से पीते हैं। 


इसके साथ ही जितना अधिक हो सके, उसे शुद्ध वायु में 
रक्खो । उसे इतनी शारीरिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए 
कि जिससे सुइने, औं धने, घूमने और हार्थ-पैर चलाने में 
उसे कोई रुकावट न हो । यदि इन आवश्यक नियमों के 
पाल्न के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उपर्युक्त प्रकार 
का उपवास करा दिया जाय तो उनका पिण्ड बहुत से 


रोगों से छूट जाय । यद्यपि, इन साधारण से नियमों के. 


स्वास्थ्यप्रद्‌ प्रभाव का माता-पिता उसी क्षण अनुभव न 
कर सकेंगे, पर उनके पाल्न से वे अपने शिशुओं के 
सम्बन्ध में सदैव निश्चिन्त रहेंगे । उनका स्वस्थ, बलिष्ठ 
झर जीवनी-शक्तिपणं शरीर, mpa और सुस्कान 
भरा चेहरा, सुख़ गाल और ओजपूण चमकीली आँखें 
देख कर उन्हें अपने जीवन में सन्तोष और आनन्द 


मिक्षेगा i 


जब बच्चा अपनी शैशवावस्था समाप्त कर बाल्या- 
वस्था में पदार्पण करता है या . उसकी दूध पीने की आयु 
समाप्त हो जाती है, तब उसके भोजन के चुनाव में बडी 


gaai आती हैं । परन्तु यदि उसके भोजन के सम्बन्ध 


EC 


` में निश्न बातों का ध्यान at जाय, तो हानि की बहुत . 
. कम सम्भावना रह जाती है। . 


प्रत्येक बालक को दिन में नियमित रूप से तीन बार 


भोजन देना पर्याप्त है; इनके बीच में उसे कोई चीज़ = 
किसी परिस्थिति में खाने को न देना चाहिए । यदि उनमें 


प्रारम्भ से ही भोजन-सरबस्थी इस साधारण नियम की 
आदत डाल दी जायगी तो ऐसे बहुत कम अवसर 


डॉक्टर बी० do दाख, डी० एस-पी० ( लन्दन ) 
आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के जूलेोजी विषय के प्रतिभाशाली 


प्रोकसर हैं, जिन्हें विलायत से अपनी विशेष योग्यता के कारण 
कई स्वर्ण-पदक् तथा अन्य वस्तुरँ भट की गई हैं | 


आएँगे जब उसे बीच में भोजन की आवश्यकता 


पड़ेगी । भोजन के इस नियम के उल्लङ्घन से ही बच्चों पर 
रोगों का आक्रमण शीघ्र होता है। शरीर के अन्य 


gaa की नाई पेट को विश्राम देने की आवश्यकता 


होती है और इसकी अवहेलना का परिणाम यह होता 
है कि पाचन-क्रिया शरीर पर बिना किसी हानिकारक 
प्रभाव के अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं चला सकती। 


६७६ 


mc aman one 
क्या रोगी बच्चे को बिस्तर पर लिटाए 
रखना चाहिए 

बच्चे स्वभाव से ही चञ्चल होते हैं और अपने इस 
स्वभाव के कारण, जब तक वे असमर्थ नहीं हो जाते 
बिस्तरों पर लेखने का नाम नहीं At । परन्तु प्रायः देखा 
जाता है कि माताएँ रोगावस्था में बच्चों को कपड़ों में 
लपेट कर Ra में ज्ञबरदस्ती लिटाए रखने का saa 
करती हैं । इससे बच्चों को बास के बदले हानि होती 
है । जब तक बच्चे में आराम की इच्छा स्वयं उत्पन्न न 


fio एच० SASL, सेशन्स-जज 
आप ही लाहौर के नए षड्यन्त्रकेस के द्रिव्यूनल 
के प्रधान जज नियुक्त किए गए हैं । 


हो, dd तक उसे जबरदस्ती Fela का प्रयत्न न करना 
- चाहिए । यदि बच्चे में समुचित चञ्चलता है और बीमार 
होने पर भी ag उठने की इच्छा करता है तो स्वतन्त्रता 
देने ही में वह शीघ्र निरोग हो सकता है। 
सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक बर्नर मैकफ़ेडन का 
कहना है कि ‘aa मेरी कोई बच्ची बीमार पड़ती है उस 
समय यदि वह बिस्तरों पर लेटे रहना चाहती है, तो 
उसे लेटने दिया जाता हे और यदि वह बाहर जाकर 


NSA [ad & खण्ड १, संख्या दै 


Se A आनक TE PIT ey 


खेलना चाहतो है तो उसकी प्राकृतिक इच्छाओं की पूति 
की जाती है, क्योंकि यह चञ्चलता उसकी उस समय की 
शारीरिक आवश्यकताओं की द्योतक है। मनुष्य के 
अन्तःकरण की स्वाभाविक प्रेरणाएँ ही उसकी सर्वोत्कृष्ट 
पथ-प्रदर्शिका हैं। यह सिद्धान्त विशेषतः शैशवावस्था 
ओर बाल्यावस्था में अक्षरशः सत्य सिद्ध होता हे । जितने 
जीणे रोग होते हैं, उनका प्रधान कारण शरीर में विषाक्त 
पदार्थो का एकत्रित हो जाना है; इसलिए बच्चे को 
बिंस्तरों में लिटा कर उसके gt का सञ्चालन बन्द न 
करना चाहिए | उसे इच्छानुसार घूंमने-फिरने और खेलने 
दो ; इससे आमाशय उत्तेजित होगा और बिना किसी 
alata के सहारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाने पर 
बच्चा स्वयं स्वस्थ हो जायगा | 


असाध्य रोगों में प्राकृतिक उपचारं 


कभी-कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं, जब आपंश . 
बच्चा किसी असाध्य रोग के आक्रमण से बिस्तर पर पड़ा 
हुआ अपने जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिनता रहता है 
आर आप असहाय होकर एक दुख-भरा निःश्वास छोड़ने 


के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते । 


यदि आपके बच्चे का रोग बढ गया हे, अचानक . 
उसे सदी, लाल gan, जड़े आदि ने धर दबाया है और 
डॉक्टर बच्चे की रचा के लिए ठोक समय पर न झा सके, 
तो ऐसी परिस्थिति में आपका सब से पहला कर्तव्य बच्चे 
को क्रे करा कर उसका पेट खाली कर देना है। क्रे कराने. 
का सब से सरल उपाय यह है । बच्चे को अपने घुटनों पर 
आधा कर उसके गले में अँगुलियाँ डालो और पेट दबाते 
जाओ । इससे उसे m अवश्य हो जायगी । 

इसके बाद कमरे की खिड़कियाँ बिल्कुल खोल दो 
आर कमरे में प्राणप्रद वायु का ,खूब प्रवेश होने दो। 
शुद्ध वायु में जीवन-रचक alana की मात्रा अधिक _ 
रहती है, यदि बच्चे को ऑक्सिजन समुचित मात्रा में 
Qaa रहे तो उसमें रोग-निवारक शक्ति स्वयं संग्रहीत 
हो जाती है। | 

बच्चे को रोगावस्था Had wat और जहाँ तक 
हो सके सदी से बचाओ। परन्तु इसका मतलव उसे 
fears am कर किसी कमरे में बन्द कर देना नहीं हे । 
शुद्ध वायु और प्रकाश के प्रवेश के लिए खिड़कियों का. 


अप्रैल, १४३१] (“as A 
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खुला रहना अत्यन्तावश्यक 21 शरीर गरम रखने के 


लिए गरम कपड़ों का ही विशेष उपयोग करना चाहिए। 


इसके बाद बच्चे के पेट पर गरम पट्टी बाँध दो । एक 
साधारण तौलिया लो और उसके दोनों छोर पकड़ कर 
saad हुए पानी में डुबा दो | फिर उसे निचोड़ कर 
उसकी तह बना लो और बच्चे की जाँचों से लेकर हाथों 
को काँलों तक सहतो-सहती पट्टी बाँध दो। इस बात. 
का सदैव ध्यान रक्खो कि बच्चा जलने न पावे; वह जितनी 
. गर्मी सह सके तौलिया उतनी हो गम रहे । बुखार की 
दशा Har अन्य कारणों से ताप-क्रम बढ़ जाने पर 
महात्मा गाँधी ने अपनी 'अ(रोग्य-साथन? पुस्तक में 
तौलिया या चद्दर sas पानी में डुबा कर शरीर से 


लपेटने की सलाह दी है और sad लाभ भी होता है 


परन्तु प्राकृतिक चिकित्सकों का विश्वास गरम पट्टी पर 
अधिक है.। उनका कहना है कि गरम पट्टी से पसीना 
इतना ज़्यादा निकलता है कि इससे शरीर की गर्मी 
शीघ्र निकल जाती है । ठण्डी पट्टी से कभी-कभी हानि 
की भी सम्भावना है और प्रायः भारत की माताएँ ऐसे 
_ उपचार से भयभीत और अत्यन्त सशङ्कित रहा करती 

हे । गरम पट्टी का न तो वे अधिक विरोध ही करती हैं 


giz न उससे हानि की ही कोई सम्भावना है। 

गरम पट्टी के प्रयोग के पहल्ले या बाद में शीघ्र at 
बच्चे को ‘taza argh’ ( Rectal Syringe ) से 
एक इलका सा एनीमा दे देना चाहिए इससे पेट के 


नीचे की आँतों की सफ़ाई में बहुत सहायता मिलेगी । - 
इसके बाद बच्चे को खूब आराम करने दो । बहुत अधिक 
उपचार से भी कभी-कभी ag हो जातो है। किसी 
झ!कस्मिक आपत्ति से छुटकारा पाने के लिए इतना 
उपचार यथेष्ट है, इसके बाद किली चतुर डॉक्टर या WI 
से सलाइ ले लेना चाहिए। यदि आप बच्चे को दवाइयों 
के घातक प्रभाव से बचाना चाहते हैं, तो बाद में डॉक्टर 
से किसी प्राकृतिक उपचार के सम्बन्ध में ही परामश 


लीजिए । 


बच्चा रोग से, पूर्णरूप से निवृत्त न हो सके तों प्रति दिनि 


उपर्यक्त उपचार के एक दिन के प्रयोग से यदि 


गरम पट्टी सवेरे दो-तीन घण्टे तक लगातार पेट पर बाँधो 
ओर सन्ध्या समय रीढ़ पर । रीढ़ पर गरम पट्टी के प्रयोग 


से बच्चा शीघ्र ही निद्रा-मम्न हो जायगा। यदि पट्टी के 


प्रयोग को आप अधिक स्थायी और प्रभावशाली बनाना _ 
चाहते हैं, तो पट्टी के साथ गरम पानी भर कर बोतल . 
भी बाँधी जा सकती हे । 
संग्णावस्था में बच्चे को एस समय तक कोई भोजन . 
देना चाहिए, जब तक रोग के सब चिन्ह लुघन हो . 


जाये । इस अवस्था में उपर्थक्त विधि से पानी ही देना... 
अधिक श्रेयस्कर Pa रोग के चिन्ह दूर होते होडसे | 
दूध और फलों के रस का आहार देना चाहिए और? २. 


उसकी भूख की वृद्धि के अनुसार उनकी मात्रा बढ़ 


जाना चाहिए | जब तक बच्चा were निरोगनद्ो | 
जाय उसे दूसरा भोजन देना हानिकारक होगा।यह | 


सदैव याद aA) कि जब बच्चा बीमार रहता है, तब. 
झामाशय में भोजन पचाने की शक्ति नहीं रहती | ऐसी c 


_ दृशा में भोजन के कुछ ही कौर समत्तशरीर को विपेश्ाा | 
बना सकते हैं, जिससे ag as कीसम्भावना है. 0 | 

यदि आपको अपने अन्धविश्वासों और रूढ़ियों के... 
कारण बच्चों को स्वस्थ और निरोग बनाने वाले इन प्राकृ- 


तिक नियमों पर विश्वास नहीं होता तो फिर उन्हे साग्य 


के भरोसे छोड़ दीजिए । परन्तु जब वे अपने बिस्तर पर. 


पीडा से कराह रहे हाँ और अपने अल्प जीवन को 


झन्तिम ala ले रहे हाँ, तब अइश्य शक्ति के माथे sa : 


aug का टीका न ur! यह उसका अपराध नहीं _ 
है, उसके नियमों के अपवाद का दण्ड है। आपका बच्चा 
आपके इस अज्ञान और असावधानी पर अपने जीवन 
की आहुति चढा रहा है, जिसके लिए थाप त्तमा नहीं 


fe जा सकते । यदि आपने बच्चा उत्पन्न किया है, तो 
उंसकी रक्षा का भार भी आपके ही ऊपर है; और यदि 
आप उसकी रक्षा और पालन-पोषण में असावधानी | 
करते हैं तो उस पाप का परिणाम भी आपको ही भोगना . 
'पड़ेगा। इस छोटे से प्रबन्ध में उल्लिखित उपचारों का | 


ज्ञान प्रास कर आप बच्चों के ग्रति अपनी ज़िम्मेदारी पूरी 
कर सकते हैं । : 


| पुस्तक के सम्बन्ध में प्रकाशक के नाते हम केवल इतना ही 2 काफ़ी 
समझते हैं कि ऐसे नाजुक विषय पर इतनी सुन्दर, सरल और प्रामाणिक पुस्तक 
हिन्दी में अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है इसकी सुयोग्य लेखिका ने काभ-विज्ञान 
(Sexual Science) सम्बन्धी अनेक अङ्गरेजी, हिन्दी, उदे, फारसी तथा गुजराती 
. भाषा की पुस्तकें मतन करके इस कार्य में हाथ लगाया है | जिन अनेक पुस्तकों से 
सहायता लो गई है, उनमें से कुछ मूल्यवान्‌ और प्रामाणिक पुस्तकों के नाम ये हैं:-- 
(1) Motherhood and the Relationship of the Sexes by C. Gasquoine 
Hartly (2) Confidential Talks with Husband & Wife by Layman B. Sperry 
(3) Youth's Secret Conflict by Walter M. Gallichan (4) The Threshold of | 
Motherhood by R. Douglas Howat (5) Radiant Motherhood (6) Married Love - - 
and ( 7 ) Wise Parenthood by Dr. Marie Stopes. | 
` जिन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है, उनमें से कुछ ये हैं :-- | 
सहगमन, ब्रह्मचर्य, विवाह, आदशं-विवाह, गर्भाशय में जल-सथ्वय, योनि -प्रदाह, 
योनि की खुजली स्वप्न-दोष, डिम्ब-कोष के रोग, कामोन्माद, मूत्राशय, जननेन्द्रिय, 
नपुंसक, अति-मैथुन, शयन-ग्रह केसा होना चाहिए? सन्तान-बृद्धि-निमह) गर्भ के 
ga माता-पिता का प्रभाव, मनचाही सन्तान उत्पन्न करना, TA पर तात्कालिक 
परिस्थिति का असर, गर्भ के समय दम्पति का व्यवहार, यौवन के उतार पर gl- 
पुरुष का सम्बन्ध, रबर-कैप का प्रयोग, माता का उत्तरदायित्व आदि-आदि सैकड़ों 
` महत्वपूर्ण विषयों पर--उन विषयों पर, जिनके सम्बन्ध में जानकारी न होने के 
कारण हज़ारों युवक-युवतियाँ बुरी सोसाइटी में पड़ कर अपना जीवन नष्ट कर लेती 
; उन महत्वपूर्ण विषयों पर जिनकी अनभिज्ञता के कारण अधिकांश भारतीय 
गृह नरक की अभि में जल रहे हैं ; उन महत्वपूर्ण विषयों पर, जिनको न जानने के. 
कारण स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से असन्तुष्ट रहते हैँ--भरपूर प्रकाश डाला गया 
है । हमें आशा है, देशवासो इस महत्वपूर्ण पुस्तक से लाम उठाएँगे । पृष्ठ-संख्या 
लगभग ३५०, faze Protecting cover सहित सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
Ry wo 'चाँद' तथा पुस्तक-माला के स्थायी भाहकों से tlle) मात्र ! पुस्तक 
सचित्र है !! केबल विवाहित स्त्री-पुरुष ही पुस्तक ama ! a 
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पाल या नेपाल नास का छोटा 
सखा किन्तु एकमात्र स्वतन्त्र 
हिन्दू राज्य भारत की पूर्वो- 
त्तर सीमा पर अवस्थित: है । 
इसकी aq ९२४ मील, 
चौड़ाई so 8 १४० मील 
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वर्ग सील है । इसके उत्तर में 
तिब्बत, ud में भूटान अर 


तिब्बत, दक्तिण में पुनिया, भागल पुर, दरभङ्गा, JAFET 


पुर, चम्पारन, गोरखपुर और अवध प्रान्त के कुछ ज़िले 


तथा पश्चिम में संयुक्त प्रान्त का ams विभाग है। 


नेपाल में कर्तूरी, चावल, ऊन, घी और लकडी की पेदा- 
चार अच्छी होती है और ये चीज़ें यहाँ से बाहर भी भेजी 
जाती हैं । इस देश की जन-संख्या प्रायः पचास लाख 
आर यहाँ की राजधानी या प्रधान नगर काठमाँडू है । 
“नेपाल? नाम के सम्बन्ध में विद्वानों ने कई प्रकार के 
अनुमान लगाए हैं । कुछ लोधों का कथन है कि तिब्बत 
तथा उसके आस-पास की अनाय जातियों, अपनो भाषा 
मं उस देश को, जहाँ गोरखे बसते हैं, 'पाल' कहता हैं, 
आर सिकिम तथा भूटान वाले नेपाल के पूर्वी भाग को 
GU कहते E, इसीसे इल देश का नाम “नेपाल? या 
Qa’ पड़ गया है । तिब्बती भाषा में : पशम या ऊन 
को “पाल? कहते हैं और लेपचा तथा नेवार आदि जातियों 
की भाषा में AU का अर्थ है, पहाड को गुक्ता ! फलतः 
इन्हीं दोनों शब्दों के संयोग से “नेपाल? शब्द बन गया 
होगा । तिब्बत तथा ब्रह्मदेश के बौद्ध "ने? शब्द का ग्रथ 
पवित्र गुहा या देवताओं द्वारा रचित स्थान मानते हैं | 
कुछ लोग नेवार जात से दी नेपाल को सृष्टि मानते हैं । 
तु संस्कृत भाषा के परिडतों को राय है, कि शुद्ध 
“नयपाल' है और उसका अर्थ होता है, न्याय का 
| [यण और महाभारत आदि 


प्रः 
शब्द्‌ - 
qaa करने वाला । राम 


ग्रन्थों में नेपाल देश का कोई उल्लेख नहों पाया जाता । _ 


तक और JARA ४४,००० 


पुराणों में, स्कन्द-पुराण के रेवा खरड में, जहाँ श्री- 
सत्यनारायण की कथा का उल्लेख है तथा उसी पुराण 
के नागर और साह्यादि quel में भी नेपाळ का उल्लेख 
मिलता है ; इसके अतिरिक्त गरुड-पुराण में भी थोडा- 
बहुत sede मिलता है । वृहत्संहिता में भी नेपालं का | 
नाम आया है। शक्ति-सङ्गम-तन्त्र, बृहन्नील-तन्त्र तथा | 
बाराही-२न्त्र आदि तन्त्रशाख के कई geal में नेपाल 
का वर्णन पाया जाता है, शक्ति-सङ्गम-तन्त्र के अनुसार 


` जरेशवर से लेकर योगेश्वर तक के भूभाग को नेपाल ' 


कहा गया और उसे अत्यन्त सिद्धिदायक माना गया 8 | 


जैनियों के विख्यात ग्रन्थ जैन-इरिवंश, और जैनियों के. = 


प्रसिद्ध आचाये हेमचन्द्र, जो गुजरात के राजा कुमारपाळ _ 


के गुरु थे, जो कितने ही जैन-अन्थों तथा संस्कृत caro 2 E 


करण और कोष geal के रचयिता हैं, अपने 'स्थविरा- 


वल्ली' नामक मन्थ में, नेपाल का उल्लेख किया हे हेम- _ 


चन्द्र का आविर्भाव-काल सन्‌ १०८६ और 1१७३ इस्वी 
के बच माना जाता है । अस्तु, इसके अतिरिक्त नेपाळी 


dizi के तन्त्र ग्रन्थों तथा पुराणों में भी नेपाल का | 


विशद वर्णन और माहात्म्य पाया जाता है ॥* 
नेपाल के राजघराने का सम्बन्ध मेवाड़ के प्रसिद्ध 
सीसोदिया क्षत्रिय वंश से है और उदयपुर के महा- 


_ राणाय़ों की तरह इस वंश के नरेश भी “महाराणा? कहे 


जाते हैं । सम्भवतः मुसलमान राजस्व काल में इन लोगों 
ने राजपूताने से जाकर नेपाल पर क्रव्ज्ञा किया था। 
त्तत्रियोचित वीरता, शौर्य, दानशीलता और हिन्दुत्व की. 
der के लिए यह राजवंश भो ढसी तरह विख्यात है, | 


‘faa तरह राजपूताने के क्षत्रिय नरेश हैं। oe 
नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य का आगार है। इसका अघि- . 
कांश भाग पर्वतो, eda मैदानों और घने arai से 
परिपूर्ण है । राज्य की उत्तरी सीमा के साथ-साथ |. 
हिमाचल की गगनचुम्बी चोटियों का afaa दूर _ 


* हिन्दी शब्द-सांगर 


६८० 


Fi MPT SFE AUS EISNER : Lam: Comm senem —— SEE I i SC 


तक चला गया है । जब बादल बिखर जाते और Fi इनके दक्षिण में इनसे कम ऊँची और दूर तक 
rare frat जाता है तो काउमाँडू की पहाड़ियों से फैली हुई नीलाम्बर-धारिणी चोटियों का gaa 
saga हिमाच्छादित ga चोटियों का सिलसिला बड़ा ही सिलसिला दिखाई देता है, जिनकी ऊँचाई समुद्र की 


बौंधनाथ का मन्दिर, नेपाल 


~ 


a TS OS SO SSS TIES SO COTS SO TTS TS SDT 
गहरा प्रभाव पड़ गया है कि इन्हें ate कहना उचित 


सृष्टि हो गई है। इस qamar के आस-पास की 
हरी-भरी घाटियों का सौन्दर्य बड़ा दी quaere है । इस 
पर्वंत-माला के दामन से कई टेढो-मेढो नदियाँ निकली 
हैं, जो आगे जाने पर चार बड़ी धाराओं में विभक्त होकर 
गङ्गा की गोद में समा जाती हैं । वस्तुतः इन नदियों तथा 
पहाड़ों ने नेपाल को चार विभिन्न भागों में बाँट 
दिया है। _ 

aga कई जातियों के मनुष्यों का निवासस्थान 


जातियों के मनुष्य Eq ये भी अनार्ये हैं । मध्य भाग में 


_-मरियन, गोरखे और तवार जाति वाले रहते हैं, पूर्वी. 
भाग किराती, waa और कास जाति के लोगों से . 
आवाद है । इनके सिवा वहाँ कुछ ऐसे मनुष्य भी बसते 
हैं, जो वास्तव में नेपाल के आदि निवासी नहीं हैं। . 
इसके अलावा नेपाल के पूर्वा भाग में भारत के कोल, . 


भील तथा मुसहर जाति के जङ्गली भी रहते EO इनका 


झाचार-विचार तथा रहन-सहन भारतीय अनार्यो का 
सा है। इसलिए कुछ लोगों का अनुमान है, कि ये नीच 
जाति के हिन्दुओं की सन्तान हँ । परन्तु साधारणतः ये 


सभी जातियाँ मङ्गोल्ियन हैं । इनके चेहरे की बनावट, 


चिपटी नाक, चौडे He और चारों ओर से fact हुई. 


आँखें, खडे और काले केश तथा शरीर का पीला रङ्ग 
उनके मङ्गोलियन होने के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ये नाटे 


afas और घोर परिश्रमी होते हैं। गोरखा जाति के. 
मनुष्य साधारणतः ब्राह्मणों और चत्रियों के वंशज समझे | 
जाते हैं । कहां जाता है कि प्राचीन काल में मुसलमान | 


घआक्रमणकारियों के डर से इनके पूर्वज भारत छोड़ कर 
नेपाल के gia पर्वंतों और घने बनों में चले गए थे 
तथा अपने agaa और अपूर्व अध्यवक्षाय द्वारा वहाँ 


काफ़ी जायदाद और सम्मान प्राप्त कर लिया था, जो. 


अब तक उनके अधिकार में है । यद्यपि यहाँ के आदिम 
निवासियों के साथ वैवाहिक सूत्र में आबद्ध हो जाने के 
कारण वे एक सीमा तक उन्हीं में fa गए हैं, परन्तु 
इनकी सूरत-शक्क आज भी इनके dd पितामह का पता 


- बता रही है I 


नेपाल के अधिकांश निवासी बौद्ध मतावलब्बी हैं । 


था, उसे सारा बौद्ध-संघार भूज गया है। अब नतो 
2a तपोनिष्ठ, त्यागमूति और परोपकार-परायण बौद्ध 


अपने जीवन की अन्तिम घड्या गिन रहा है। बौड़ों 
है। उत्तर नेपाल के ऊँचे पर्वतों और घाशियों में तिब्बती _ 
अनार्यो का निवास है। पश्चिम में “गुर” और “मयर? 


ताँ पुरानी रूढ़ियों को ठुकराते हुए aye आते हैं। 
परन्तु वास्तव में यहाँ के बौद्धों पर हिन्दू-धम का इतना | 
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adii यों तो जिस मदान उद्देश्य की पूति के लिए महा- 
स्मा शाक्य मुनि ने अपने महान घर्म का प्रचार किया 


faa ही कहीं हैं और न बौद्ध धर्म का वह प्राचीन रूप 
ही मौजूद है । परन्तु नेपाल का बौद्ध धर्म तो मानो 


` गविन योद्धा विक्रमशाह, नेपाल 


के वे विशाल ‘Rew या मठ, जो कभी व्यागमूति बौद्ध 
संन्याख्रियों के निवास-स्थान थे, आज उजड़े पड़े हें। _ 
Agad की सार्व-भौ मकता, साम्यता और एकता का | 
स्थान, garga, जाति-पाँति श्रौर ऊँच-नीच के बखेड़ों ने 
ले खिया है । परन्तु इतके साथ ही आधुनिक विचार- 
धारा का प्रभाव भो पड़ रहा है और कुछ लोग जहाँ- 


“हिसा परमोधर्मः? वाला भाव भी बड़ी तेज़ी से तिरो- 
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हित हो रहा है। फलतः नेपालियों की सामाजिक ओर 
धार्मिक परिस्थिति किस परिणाम की ओर जा रही है, 


` यह कहना अभी कठिन है । इनके कितने हो रीति-रिवाज़ 
. भी बड़े ही विचित्र हें । ये अपने gt जलाते हें । उसकी 


सदगति के लिए श्राद्धादि भी करते हें । इनके खान-पान, 
रहन-सहन और धार्मिक विश्‍वास भी अजीब हें । कुछ 


wir भेंषषों को बहुत पवित्र मानते और जिस तरह 
हिन्दू गायों की पूजा करते हैं, उसी तरह वे भी Wat 


राणा बहादुरशाह, नेपाल 
की पूजा करते हैं । इसके विपरीत कुछ ऐसे हैं जो Hat 


का मांस बड़ी प्रसन्नता से खा जाते हैं। चीन और जापान 


की तरह सब प्रकार के जानवरों का मांस खाने वाळले भी 
यहाँ मौजूद हैं, और कुछ ऐसे हैं जो शूकर आदि कई 


जानवरों का मांस नहीं खाते । इनकी विवाह-पद्धति भी . 
बडी विचित्र है, जो न तो हिन्दुओं की विवाह-पद्धति से 


मिलती-जुलती है और न स। इ: 
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नेपाल की विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार की 
भाषाएँ --बो लियाँ--प्रचलित हैं । परन्तु एक विशेष 


परकार की भाषा, faa दतंमान संस्कृत का एक नया रूप 


कह सकते हैं, नेपाल के अधिकांश भागो में बोली जाती 
है । इसे गोरखा भाषा कहते हैं और हिन्दी जानने वाले 
इसे स्वप्न परिश्रम और मनोयोग से ही समक सऊते हैं । 
हमारी समझ में नेपालियों की गोरखा भाषा तिब्बती, 
हिन्दी और संस्कृत का सम्मिश्रण कही जा सकती है। 


इसके अतिरिक्त नेपाल के. उत्तरी भागों में एक दूसरी 


भाषा बोली जाती है, जिसे fassdl का अपभ्रंश कह 
सकते हैं । परन्तु इसमें बहुत से शब्द संस्कृत भाषा के 
मौजूद हैं, यद्यपि उनका वास्तविक रू आजकल इतना 


fraud हो गया है कि पहचानना कठिन हे । यहाँ 
p साधारण लिपि किञ्चित रूपान्तरित देवनागरी है 


परन्तु कहीं-कहीं बिगड़ी हुई तिब्बती लिपि भी काम में. 
लाई जाती है। - 
नेपाल में शिक्षा की बड़ी दुरवस्था है । विद्यालयों 


की तादाद बिल्कुल enis है। थोड़े शब्दों में, नेपाल . 


इस सम्बन्ध में सदियों AS है। कुछ धनवान तथा. 
कुछ साधारण श्रेणी के गृहस्थ अपने लड़कों को स्वयं 
थोड़ी सी शिक्षा दे दिया करते हैं या उनके कुल-पुरो 
हित जी आकर det जाया करते हैं। कुछ रईस ओर 
बड़े-बड़े धनवान उच्च शिचा दिलाने की इच्छा से अपने 


लड़कों को कलकत्ता, पटना या बनारस भी भेजते हैं । 


सुनते E, वहाँ की सरकार आजकल इस विषय की 
ओर कुछ ध्यान देने लगी है और जहाँ-तहाँ कुछ SUD 


fae पाठशालाएँ स्थापित की गई हैं और हाई स्कूलों 


का सम्बन्ध परने के agent विश्व-विद्यालय के साथ 
कर दिया गया है। विगत सन्‌ १३१8 में, राज्य की. 
झोर से काठमांडू में एक कॉलेज भी खोला गया है 
जिससे नेपाली विद्यार्थियों का विशेष उपकार हो रहा 
है। इस कॉलेज ने थोड़े ही दिनों में अपनी आशातीत 
उन्नति की है । पढ़े-लिखे लोगों ने अङ्गरेज्ञो भाषा 


सीखने की ओर विशेष ध्यान दिया हे। सन्‌ १६०१ में 


अङ्गरेज्ञी जानने वाले नेपाल्यों की तादाद FW १७ 
थी और अठारह साल के बाद, सन्‌ १६९९६ में फिर 
से उनकी गिनती हुईं तो बढ़ कर वह १,०१२ तक I 
गड्ढे थी । 
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इस शिक्षा-विस्तार सम्बन्धी कायं के लाथ ही नेपाल- 
सरकार ने कला-कोशल के विस्तार और प्रचार की ओर 
भी कुछ ध्यान दिया È । इस ऊपर कह आए हैं कि नेपाल 
प्रकृति का लीला-निकेतन हे; वैज्ञानिक शिक्षा और 
उन्नति के लिए वहाँ यथेष्ट प्राकृतिक साधन मौजूद हैं। 


अगर वहाँ की सरकार कला-कोशल की उन्नति के साथ | 


वैज्ञानिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दे तो नेपाल शीघ्र 
ही एक समुन्नत देश के रूप में परिणत हो सकता है | 
परन्तु उसे पाश्चात्य सभ्प्रता से बडा भय है | इसलिए 
वह बडी सावधानी से अपने देश को उसके प्रभाव से 
बचाए रखने की चेष्टा किया करता हे । सौभाग्यचश 
स्वर्गीय महाराणा जङ्गबहादुर और महाराणा VRIR: 
शेर अपनी प्रजा के सच्चे शुभचिन्तक थे । इन दोनों 
नरेशों ने उसे शिक्षित और agaa करने की विशेष 


चेष्टा की है। इनकी यह आन्तरिक इच्छा थी कि अपनी _ 


प्राच्य विशेषताथो की रक्षा के साथ हो हम उन्नति के 
पाश्चात्य साधनों से भी लाभान्वित et i फक्षतः इन लोगों 


ने ऐसी ही चेष्टा की, परन्तु इसमें कहाँ तक सफल हो 


सके, यह तो समय ही बताएगा। | 

स्वर्गीय महाराणा चन्द्रशमशेर ने झपने जीवन- 
काल में कला-कौशल की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा 
से कई होनहार विद्यार्थियों को जापान मी भेजा था। 
ये विद्यार्थी विशेष रूप से इञ्जिनियरी' की शिक्षा प्राप्त 


करने के लिए जारान भेजे गए थे। इन शिक्षाओं के 


लिए विदेशों से शिक्षक बुलाना महाराज को पसन्द न 
था। क्‍योंकि वे जानते थे कि ये विदेशी faa fadt 
देश में पदार्पण करते हैं, वहाँ अपने साथ अपने fas 
आर राजनीतिक विचारों को भी लिए जाते हैं । फिर भी 
महाराज के इस विचार की काफ़ी आलो चना की गईं थी । 

नेपाल में कोई ऐसा साहित्य नहीं, जिसका. उल्लेख 
विशेष प्रकार से किया जाय । जीवनोपयोगी faust की 
उन्नति के साथ-साथ AA war को Ht थोडी-बहुत 


उन्नति हो रही है । आशा है कि वह asgi की तह 


कभी खिल उठेगी और उसके मुर सौरभ में नेपाल की 
पहाड़ी नढियो और निर्सरों की € भी 
सम्मिलित होगी जो अभी देहाती feat की ज़बानों पर 
By परन्तु प्राचीन संस्कृत साहित्य के लेहाज्ञ से नेपाल 
साहित्य का एक मूल्यवान कोष कहा जा सकता èi 


जानकारों का कडना है कि वहाँ अभी भी संस्कृत भाषा 
के कितने ही अलभ्य प्राचीन ग्रन्थ मौजूद हैं । परन्तु हसी 
प्रसङ्ग में हमें बड़े दुःख से यह कहना पडता है कि स्वगीय 
महाराज ने, कई साल हुए, बहुत dl संस्कृत की प्राचीन 


'हस्तक्षिखित पोथियाँ aga के अजायब-घर (London -— 


Musium) को दे डाली थीं। यह सच है, कि लण्डन 


का अजायब-घर आजकल संस'र का सब से बड़ा पुरत- 


कालय है और संसार के विद्वान उससे लाभ उठाते हैं । 
gafas उन पोथियो का नेपाल के एक निशत स्थान में 
बन्द रहने की धपेक्षा वहाँ रहना श्रच्छा है। उसे देख 
कर लोग महाराज की उदारता की प्रशंधा करेंगे । परन्तु 
व!स्तव में वे नेपाल अथवा भारत की ही क्षम्पत्ति थीं. 
आर उचित था कि वहीं किसी अच्छे स्थान पर चे सुर- 
चित रहतों | अरडु, T1 hes 

देव-मन्दिरों और ub की नेपाल में भरमार है। 
अभी भी वहाँ २,७३३ मठ हैं, जहाँ लाखों सा धु-संन्यासी 
रहते हैं । हिन्दुओं तथा बौड़ों के पुरोहितों और पुजा- 
Rel की तादाद भी कम नहीं है । वहाँ असंख्य घामिंक 
त्योहार प्रचलित हैं, जिनके कारण सरकारी कार्यालय 
झर पाठशालाएँ आदि साल में प्रायः छः महीने बन्द 
रहती हैं। राजगुरु का मान रोम के पोप की तरह है-। द 


राज कार्य में उनका काफ़ी दखल है । महाराज की 'इगूज्ञ- 


agha कमिटी” के वे अन्यतम सदस्य भी हैं और सर- 


कार को आय का एक प्रधान अंश उन्हे 'गुरु-दक्षिणा 


स्वरूप? faa जाती है। इसके अतिरिक्त 3 धामिक 
अपराध करने वालों से gaia भी वसूल कर सकते हैं । 
इन राजगुरु महोदय के अतिरिक्त और भी बहुत से मठा- 
घोश, धर्मपालक और पुरोहित आदि हैं, जो बड़ी-बड़ी. 
जायदादों के मालिक होते हें । प्रत्येक प्रतिष्टित वंश के 
gat अलग-अलग होते हैं और दान-दक्षिणा के बहाने 
देश कां विडुल धन इनके पेट में war जाता है। इनके 


सिवा उ्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं की भी वहाँ 


एक संख्या है । नेपालो साइत और ggd के बड़े भक्त 
होते हैं, प्रत्येक कार्य में वे उयोतिपियों से सम्मति लिया _ 
करते हैं । जब तक ज्योतिषी महोदय शुभ मुहूर्त नहीं | 


बतलाते तब तक विवाह, यात्रा, मकान की नींव देना,. 


युद्ध-यात्रा तथा अन्यान्य सभी प्रकार के शभ और नए | 
कार्य नहीं आरम्भ किए जा सकते । यहाँ तक कि बिना _ 
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शुभ महूत के रोगी को दवा का सेवन भो नहीं IU 


कराया जाता | शुभाशुभ NEG का विचार करने में हमारे 
नेपाली भाई इम हिन्दुओं से भी दो कदम आगे हँ । 
कुल-पुरोहित की तरह नेपाल में कुल-चिकित्सक 


— भी होते हैं। ये पारिवारिक चिकित्सिङ भी समाज के 


भार-स्वख्प होते हैं। इनका सारा waa उन्हीं परिवार 
वालों को सहन करना पड़ता है, जिनके ये आश्रित होते 


| हैं। इनके अतिरिक्त चिकित्सा व्यवसायी भो वहाँ बहुत 


हे । सुनते E, नेपाली वैद्य चिकित्सा-शाख् के निष्णात 
विद्वान होते हैं और वहाँ आयुर्वेडिक जड़ी-बूटियाँ भी 
बहुतायत से पाई जाती हैं। आनकल जहाँ-तहाँ सर 
कारी चिकित्सालय भी खोले गए हैं, जहाँ ग़रीबों की 
चिकित्सा की व्यवस्था होती है 

नेपाल में दीवालिया क़ानून नहीं है। फलतः पिता 
के ऋण का देवदार पुत्र भी माना जाता है और वह 


an उसकी जापदाद से ही नहीं, बल्कि उसकी ज्ञात से 


भी वसूल की जा सकती है 
नेपाल में विवाह-सम्ब्नन्धी नियम भी विचित्र है । 
हिन्दुओं को तरह वहाँ भी विधवा-विवाह निषिद्ध माना 


` जाता है । परन्तु पुरुषों को .एक से अधिक विवाह करने 


का अधिकार है। बड़े आदमियों के कई बीबियाँ होती 
हें । व्यभिचारिणी खियों को जन्म भर के लिए क़ेद कर 
दिया जाता है और उसके साथ व्यभिचार करने वाले 
को, अदालत में अपराधी fuu हो जाने पर जन-समूह 
के सामने टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाता है। प्रथम-प्रथम 


_ व्यभिचारिणी et का पति अपनी खुखड़ी से अपराधी 
चर तीन वार करता है। उस समय श्रगर वह बच कर 


भाग सके तो उपे फिर कोई दण्ड नहीं दिया जात।। 
परन्तु उसे भागने का कोई अवसर नहीं दिया जाता। 
अगर वह भागाने की चेष्टा करता है तो दर्शक उसे पकड़ 
कर आक्रमणकारी के सामने कर देते हैं पहाड़ी जातियों 
की feat बहुधा एक से अधिक पति कर सकती हैं । 
[ज्य की ओर से कुछ सामाजिक सुधार भी हो 
रहा है । गालामी की प्रथा एकदम बन्द कर दी गई है । 
इसी तरह के और भी सुधार हुए हैं। | 


राज्य-सञ्चालन सम्बन्धी समस्त अधिकार वहाँ के 


Lege | वष & खण्ड १, संख्या ६ 


मन्त्री को होता है। वह राजा की अपेक्षा अधिक अधिकार 
रखता है और इसीलिए राजघराने के सिवा दूसरा कोई 
राजमन्त्री नहीं नियुक्त हो सकता । आवश्यक परामर्श 
देने के लिए एक श[सन-व्यवस्था-पमिति होतो है, जिसमें 


राजघराने के AA, राजगुरु, सेनाध्यक्ष और कुछ wa 


पदस्थ सरकारी कर्मचारी होते हैं । मन्त्री महोदय समय- 


“समय पर इस समिति से परामर्श लिया करते हैं। 
अदालत के फ्रेस्लो की अपील भी होती है। दीवानी 


तथा फौजदारी अदालत अलग-अलग हैं। 
पहले अपराधियों को बहुधा अमानुपिक ame दी 
जाती थीं । किसी-किसो अपराध के अपराधी को जीते 


ही झाग में कोक देने की व्यवस्था थी। अपराधियों के - 
हाथ तोड़ या काट डाले जाते थे। परन्तु महाराजा सर. 
` जङ्गबहादुर ने इङ्गलेण्ड से जौटने पर ऐसी सज्ञाएँ एकदम _ 


उडा ctl लड़ाई के समय जान बचा कर भागने वाले 


सैनिक को agat दिया जाता है। घूस लेने वाले — 


राजक्मेचारी को RT और अर्थ-द्णड की सज़ा दी जाती 


है और वह इर हालत में नौकरी से अलग कर दिया 


जाता है। मनुष्य अथवा गाय की इत्या करने वाले को 
फाँसी की सज़ा दी जाती है। किसी गाय का अङ्ग-भङ्ग 


कर देने के अपराध में आजन्म कैद की सज़ा दी लाती | 


हे । रोज्य में तीन बड़े-बड़े कैदख़ाने हैं, जिनमें दो केवल 


feat के लिए हैं। इससे मालूम होता है कि पुरुष कैदियों : 


की अपेद्षा Sl कैदियों की संख्या अधिक होती हे ! 
नेपाल राज्य की वाषिक आय प्रायः एक करोड़ BO 


नेपाल एक प्रकार से सैनिकों का देश है | aa बल की 
झोर विशेष दृष्टि wal जाती है। वहाँ की वतमान . 
सैनिक dem बीस हज़ार हे । इनमें पैदल सिपाहियों 
की सेनाएँ २६ और घोड़सवारों की २ हैं। इनके सिवा . 
ऐसे लोग भी हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर बुल्लाए जा. 
सकते हैं ऐसे सैनिक कुछ दिन सेना में काम करने पर 

अपने घर चले जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुनः 


सेना में आ जाते हैं । सैनिक शिक्षा अङ्गरेज्ी ce से दी 


ज्ञाती है। युद्ध में आधुनिक हथियारों के अतिरिक्त प्राचीन 


ढड़ के हथियार भी व्यवहार में लाए जाते हैं। 


चास्तव में नेपाल कई दृश्यों से एक विचित्र देश हे i 
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a पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सबसे 
gaa “गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की 


: dies साधन Ein बनती ds और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती 
|| हे । फिर उसके उपर इत्या का फूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम अष्टकर्तो 
at में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था देख कर उसे अपने किए पर अनुताप 


करना कि चुँ के उसकी इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तर- 
दायी है; इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चादिए--सब एक-एक करके मनोहारी 
लगा प से सामने आते हैं, और वह प्रायरिचत का कठोर AAEE, वह धामिक भावनाओं 
|) का प्रवल उद्रेक, वह Raat के जीवन के साथ अपना जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो 
|| उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी ! पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए । 
दिखांया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जांति परे 
D आत्याचार किया जाता था। उन्हे सुधारना तो एक. ओर--वे समाज के पहले से भी घोरतर 
1 शत्रु बना दिए जाते थे । आप इसमें रूस के वर्तमान साम्यवाद का बीज-रूप में दर्शन पाएँगे। 
` ||| द्रब्य तैयार था, प्रस्फुटित होने की देर थी । मानवी हृदय का विश्लेषण जिस दक्षता के साथ 
किया गया है, उसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह उस व्यक्ति की प्रकृष्ट रचना-- . | 
नकी सर्वोत्तम प्रसाद है- जिसके जोड़ का व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं है। |||. 
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नी एक निरथेक--नीरस 
कहानीसीथी। 
बारह बजा था । घनी 
काली रात थी । शान्ति 
` चारों ओर जादू सी छाई 
हुई थी । एक मनुष्य नव- 
== जात fag को मन्दिर at 
देहरी पर लिटा कर चला गया | 
मन्दिर मे घी का दिया जल रहा था। 
उसके प्रकाश की ओर शिशु निहारने anti उस 


अबोध-सरल दृष्टि मे देवी अन्याय व सामा- 


जिक अत्याचार का उलाहना न था । प्रदीप की 


स्निग्ध आभा के प्रति हलका सा कौतूहल-- 
थोडा सा प्रेम मात्र था ! 

fag एकाएक दीनतापूवेक रो उठा । वह 
अपने aia रुदन से इस विचित्र खेल के सूत्रधार 
को द्रवित करने का प्रयल करने लगा। देवालय 


इस करुणन्क्रन्दन से प्रतिध्वनित हो उठा । | 


अनन्त नीलाकाश के नीचे-इख विराट संसार 
मे उस असहाय, अनाथ शिशु को चुप करने 
वाला कोई न था ! | 

अन्त मै शिशु रोते-रोते थक कर सो गया | 

मन्दिर के वृद्ध पुजारी की नींद खुली । वह 
बाहर आया ! शिशु की ओर आश्चर्य से देख कर 
उसे उठा लिया । उसे हृदय से लगाते EU, 
तिमिराच्छुन्न आकाश की ओर देख कर बह भरे 
हुए कण्ठ से बोला-“दे प्रभु !” 

2 5 | 

माघ मास का BZU वाला एक शान्त 
प्रातःकाल था । सफ़ेद, हलके बादल आकाश मे 
मँडरा रहे थे । घरो के ऊपर GAR समान 
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कुहासा छाया हुआ था | चिथड़ों को लपेटे 
पन्द्रह वष की एक दुबली-पतली सुन्दर बालिका 


पथिको की ओर करुण दृष्टि से देख रही थी d 


एक युवक ने रुक कर पूछा--तुम्हारे कोई 
नहीं है! . Fe 

“मेरे पिता राममन्द्रि के महन्त थे। उनकी 
मृत्यु हो गई। और कोई नहीं है।”--वेद्ना- 
गुस्फित हार के मानो मोती बिखर गण ! 

“नोकरी करोगी ?”--युवक ने पूछा । 
. “हा”--बालिका ने अत्यन्त कष्ट से उत्तर 
faa i i doe 

“तुम्हारा नाम क्या है ?”--युवक हषित हो | 
कर बोला । | : 

“रानी !”--बालिका ने पन्द्रह वष की व्यथा 


का इतिहास प्रकट कर द्या । | 


“अच्छा, तो मेरे साथ चलो ।”--युवक ने 
कहा | d 

अनाथ बालिका एक सन्थ जल-प्रवाह को 
भाँति अलक्ष्य भाव से चल पड़ी । युवक के साथी 
दोनो की ओर देख कर मुस्करा उठे । | 

कुहासा घट रहा था। 

3 

रानी वेश्या थी | | 

एक दिन रानी ने देखा कि सामने का खाली 
घर एक सज्जन ने किराए पर ले लिया है। वे 
अकेले ही थे.। किसी स्कूल में शिक्षक थे। | 

बह देखा करती कि ये सुबह आरामको 
पर बैठ कर पढ़ते रहते । दोपहर को खादी का 
लम्बा सा कुर्ता पहिन कर स्कूल चले जाते। 
रात को उनके बरामदे में बड़ी देर तक लैस्प 


` जलता रहता | 
y ; 
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रानी को इस एकान्त जीवन में कुछ नवीनता 
ज्ञात हुई । उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई । उसके 
शून्य हृदय मे एक अपरिचित भावना का सञ्चार 
Sat | En ee 

उसने अब सन्ध्या के समय कोठे पर श्एङ्ञार 
कर बैठना छोड़ दिया। प्रातःकाल पत्थर की सूति 


की भाँति बैठी हुई उन्हं देखती रहती। दोपहर को. 


उनकी अनुपस्थिति में ergs से उनकी खाली 
ग्राराम-कुसी की ओर निहारा करती । रात को 
अपनी शय्या पर पड़ी हुई, उनके xq की ओर 
दृष्टि गड़ाए रहती | जब वह बुझ जाता तब बड़ी 
देर तक न जाने क्या सोचती हुई सो जाती | 
ठणढी आहो से भरे हुए, गरम atest से 
भीगे हुए, सूक हृदय के अनन्त रोदन से कस्पित, 
न जाने कितने दिन इसी प्रकार बीत गए |. 
B 
- एक दिन रानी ने देखा कि उनके द्वार पर 
ताँगा खड़ा है। बहुत दिनों के एकत्रित प्रेम के 
बादल एकाएक बरस GS | उनका वेग रोकना 
असम्भव हो गया। रानी का छोटा साव्यथित 
हृदय फट पड़ा । वे ताँगे पर बैठ गए | 
रानी ने दौड़ कर उनके पैर पकड़ लिए। रुद्ध 
कण्ठ से बोली--कहाँ जाते हो? : 
“मेरी बदली सागर की हो गई है।”-...उन्होंने 
रानी की ओर आश्चयंपूचक देख कर कहा । 
“मुझे भी ले चलो ।”--रानी का स्वर 
अत्यन्त करुण हो उठा | | 
“क्यों ?”--उन्होने त्रस्त हो कर प्रश्न किया। 
“हाय ! क्‍यों! मेरा हृदय तुम्हारा है, मेरे 
जीवन !”--रानी उनके पैरों से गंध गई, उनके 
पैर उसके आँखुओं से भीग गए। | 
` “वेश्या के हृदय भी होता है, मायाविन ?”-- 
उन्होंने पैर हटा लिप । 
तागा आगे बढ़ा । रानी निश्चल खड़ी रही । 
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उसके BIG, दीन नेत्र उनकी ओर निहार रहे 
थे । ताँगा बाई ओर मुड़ गया । अन्तिम दर्शन 
का भी अन्त हो गया । Of 
केबल att के पहियों की खड़खड़ाहट व 
घोड़े की टापा का शब्द शेष था । | 
yi My) 
कृष्ण-पत्त की वही रात्रि थी--वही देवालय. 
था | ur 
बारह बजा था। घनी काली रात थी। 
शान्ति चारों ओर जादू सी छाई हुई थी । रानी 
का शव मन्दिर की देहरी पर रक्खा हुआ था | 
मन्दिर मै घी का दिया जल रहा था । रानी 


के स्थिर, विस्तृत नेत्र उसके प्रकाश की ओर | 


निहार रहे थे । उस अबोध--शून्य दृष्टि मे दैवी- | 


. अन्याय व सांसारिक अत्याचार का उलाहना न 


था, प्रेम की विषमता के प्रति हलका सा कौतू- . 
हल--थोड़ी सी थकावटमात्र थी! E a" 
पानी का एक अशान्त बुलबुला फूट कर 
अपार जलराशि मै लीन हो गया-विरह-गान 
का अन्तिम कम्पित आलाप अनन्त वातावरण | 
मे अन्तहित हो गया | अनन्त नीलाकाश के नीचे, 
इस विराट संसार मै असहाय, अनाथ रानी के 
शव पर दो आँसू बहाने वाला कोई न था | रानी. 
रोते-रोते थक कर सो गई थी |. iu 
दूराकाश में स्थित तारिकाएँ विधि के aa 
हास्य से लज्जित हो, नीले daz में मुँह छिपाने 
लगों । दीपक का पवित्र आलोक व्यथित gi 


` मन्द्‌ पड़ने लगा । बुभते हुए दीपक के क्षीण 


प्रकाश में देवालय की पाषाण-मूति का मुख 
कालिमा से व्याप्त जान पंड़ने लगा | 


| नीरव प्रकृति ने ग्रॅगड़ाई ली । वृक्ष की निश्चल 
पत्तियाँ जाग उठीं। इमली के झाड़ पर से एक . 
पक्षी अलसाता हुआ धीरे से कूक उठा । 


रूस का स्वाधीनता-संग्राम 


टट और समाज-विप्नव dan ने 
कितने हो देखे । पृथ्वी का इति- 
gta इन fagat और क्रान्तियों 
की भीषण कहानियाँ ही तो है । 


राज-सिहासन के लिए कितने 
रक्तपात हुए--कितनी जातियों 
और राष्ट्रों का ध्वंस हुआ, इलका ठीक-ठीक पता लगाना 
कठिन ही नहीं, असम्भव है । कोन कह सकता है कि 
राज्य-लिप्सा के कारण वसुन्धरा का एक-एक कण 
कितनी बार नर-शोणित से सांचा नहीं जा चुका हे! 


- ऐतिहासिक काल के इधर भी न जाने कितने साम्राज्य. 


बने और चार दिन चमक कर Aga के शिकार बन 
गए । कितने ही प्रवल पराक्रमी राष्ट्र उठे और सारे 
संसार को अपनी विजय-इुन्दुभी से मुखरित कर, काल के 
अनन्त उदर-गहर में. समा गए । आज न तो फ्रान्स के 
` चुर्बो-वंशीय निर्मम नरेशों का कहीं पता है और न रूस 
के अत्याचारी smi का | | 
वास्तव में faga प्रकृति का अटल नियम हे | राज्य" 
लिप्सा जब पराकाष्ठा को 'पहुँच जाती है, अमानुषिक 
अत्याचार जब Aalaga कर जाता है, तब ध्वंस ओर 
निर्माण के अमोघ sal के साथ Aya का आविर्भाव 
होता है और जिस तरह स्पन्दनद्वीन,निस्तब्ध प्रकृति उण 
भर के बाद हवा का एक WS! खाकर भीषण तूफ़ान के 
रूप में परिणत हो जाती है, उसी तरह घोर अत्याचारों 
द्वारा पिसी इई, आशा और शक्तिहीन जाति में एकाएक 
' भीषण Aga दिखाई देता है । दरिद्रता और निष्पेषण 


. [ श्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


राज्य-रिप्सा ने कितने घर घाले, 


को क्षीणातिक्षीण qatar एक दिन सहसा धघक उठती 
है और सदियों की सुदृढ़ नींव पर खड़ी अत्याचार और 
उत्पीडन की गगन-चुम्बी अट्टाक्षिका को एक क्षण में 
भस्प्रीभूत कर डालतो है । fuga की उत्पत्ति स्वार्थपरता 
से होती है । अत्याचार उसका पृष्ठपोषक है। परन्तु . 
गस्त में उसी के द्वारा इन दोनों की कपाल-क्रिया भी 
हो जाती है । यही विधाता का विधान है। और रूस | 
की क्रान्ति तथा सुदृढ़ ज्ञारशाही का पतन इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है | e D 


wu में पहले-पहल विश्वव का बीज पड़ा था तेरहवीं 


शताब्दी के अन्त में । इससे पहले वह स्वतन्त्र था। | 


एक दिन एकाएक Anal ने उस पर चढ़ाई कर दी। 
तत्कालीन सम्राट ने आत्म-रक्षा की बडी चेष्टा की। 
बहुत दिनों तक शत्रुओं का सुक्राबला करता रहा, परन्तु 
अन्त में हार गया । उस समय मध्य एशिया में gral 
की तूती बोलती थी । उनका प्रखर प्रताप मध्याह्न की 
ओर अग्रसर हो रहा था । इसलिए रूस ने बाध्य होकर 
gral की आधीनता स्वीकार कर लो और उनका करद 
राज्य बन गया । इसी तरह प्रायः पूरी शताब्दी बीत गई | 
अन्त में एक दिन समय ने पलटा खाया । सुराल 
अपने घरेलू झगड़े में फेस गर्‌ । साम्राज्य-विस्तार का 
उद्योग ज़रा धीमा पड़ गया। Sa को मानो भाग्य" 
परीक्षा का मोक्का faa गया। सौ भाग्यवश उस सम्रय 
रूस के राज्य-सिहासन पर दिमित्री डन्स्कोई नाम का 
एक स्वतन्त्रता-प्रेमी तथा प्रज्ञाप्रिय नरेश झालीन था। 
मौक्रा पाते ही उसने अपने राष्ट्र का सङ्गठन किया और . 
qual को खलकारा किया तो युद्ध करोया wa 
आदमी की तरह यहाँ से चल दो | सुराल यह सुन कर | 
amaga हो गए और डन्स्कोई को उसकी गुस्ताखी 


का मज़ा चखाने के लिए फ़ौरन रूस की ओर चढ़ 


दौड़े। que Sears की तैयारी काफ़ी थो | उसने बडी 
दिल्लेरी से शत्रुओं का सामना किया । अन्त में gra 
भाग खडे gua रूस पराधीनता के घृणित बन्धन से 
विमुक्त हो गया । 

परन्तु मुगल इस अपमान को भूलने वाले न थे। 
घर लोट कर वे डन्स्कोई से अपने पराजय का बदला लेने 
की तैयारी करने लगे इधर डन्स्कोई भी निश्चिन्त न 
था । उसे यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि सुराल 
चुपचाप रह जाने वाळे नहीं हें । अवसर पाते ही अपने 


केप्टेन दयालसिंह वेदी 
आप मद्वास की स्टेटों के पोलिटिकल एजेण्ट के 
सहायक नियुक्त किर गए हैं । 
अपमान का बदला कोडी-कौडी चुका लेंगे। वह तन-मन 
झौर धन से भविष्य के लिए तैयारी करने लगा। उसने 
समस्त रूस को सङ्घबद्ध करके, एक शक्तिशाली राष्ट्र के 
रूप में परिणत कर देने की चेष्टा की। रूसी नवयुवकों 
. को बाक़ायदा समर की शिक्षा दी जाने बगी | सैकड़ों 
प्रचारक लोगों को स्वतन्त्रता का महत्व समझाने के 
लिए इधर-उधर भेजे गए। agag हथियारों का संग्रह 
होने लगा । देखते-देखते दल के दल रूसी नौजवान 


` पनी प्यारी मातृ-भूमि की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 


वीरवर डन्स्कोई की पताका के। नीचे समवेत हो गए । 
डन्स्कोई ने उन्हें अच्छी तरह सममा दिया कि समस्त 
भेद-भाव wa कर दु दिन में देश-मात्र की रक्षा करना ही 
मनुष्य का प्रधान कतंव्य है। प्राण के मोह में पड़ कर 
जो इस महान कतंव्य से विमुख होता है, वह नर नहीं, 
नर-पश है ! ऐसे निकम्मे मनुष्य जाति के कलङ्क और 
मातृभूमि की छाती के भार-स्वरूप होते I 

रूसी युवकों पर डन्स्कोई at इस शिक्षा का यथेष्ट 
प्रभाव पड़ा। मातृ-भूमि के मान-रक्षार्थ लाखों Tet 
वीर जान पर खेल जाने को तैयार हो गए | इधर सरालो 
ने भी खूब तैयारो की। दोनों अवसर को प्रतीक्षा . 
करने लगे। . | | 

'पूर्व-निश्चय के अनुसार, कुछ दिनों के बाद uat 
ने रूस पर चढ़ाई कर दी। डन्स्कोइ के रणबांकुरे तो 
उन्हें Fea ही थे। घोर घमासान F गया । दोनों के 
हज़ारों वीर धराशायी gua स्णचणिडका का खप्पर _ 
नर-शोणित से भर गया ! परन्तु अन्त में, इस बार भी, 


` मुग़लों को हार खानी पड़ी । रूसियों ने उन्हें बुरी तरह 


पछाड़ दिया । Fant ने ya काडते हुए अपने घर की 
राह ज़ी। , : . 
रूसियों को इतने दिनों तक अपनी आत्म-शाक्ति 


का ज्ञान न था। वे quel को 'होवा' समझते थे। 


उनकी यह धारणा थी कि .खुदा ने समस्त बल-पौरुष 


` का ठेका सुरालोों को ही दे रक्‍खा है। रूसियों में उनका 


सामना करने की शक्ति न है, और न कभी होगी । परन्तु 
इन्स्कोई के प्रयत्न ने उनको इस धारणा को आन्ति | 
प्रमाणित कर दिया । उनकी आँखें qu गई । वे geb 
की शक्ति का थाह पा गए फिर तो उन्होंने सुगलों को 
बार-बार मार भगाया । और बहुत दिनों तक इज़ार प्रयत 
करने पर भी रूस में मुग़लों का क़दम नहीं जम सका | 

परन्तु उन्स्कोई की BY के बाद रूस के शासन की 
बागडोर ऐसे नरेशों के हाथों में पड़ गई, जो विलासिता 
के कीडे और ऐहिक ऐश्वर्य के गुलाम थे। अपनी अदूर- 
दर्शिता, मूर्खता और लापरवाही के कारण उन्होंने थोड़े 
ही दिनों सें डन्स्कोई की मानवोचित शिक्षा पर पानी 
फेर दिया ! इसलिए gra फिर प्रबल हो गए । AÈ- 
धीरे उन्होंने फिर रूस को पदानत कर डालो रूस 
पुनः उनका करद्‌ राज्य बन गया । 


s 


ere 


इसी तरह बहुत दिन बीत गए । अन्त में सम्राट 
तीसरे आइवन ने रूस का शासन-सूत्र ग्रहण किया । डन- 
स्कोई की तरह इसके हदय में भो स्वदेश-प्रेम था । रूस 
जैसे महान राष्ट्र की पराधीनता उसे काँटे की तरह खट- 
कती थी | उसने सिंहासनारूढ होते ही देश को स्वतन्त्र 
करने की AST आरम्भ कर दी | सेवा का सङ्गठन आरम्भ 
किया । देश की स्वतन्त्रता को रक्षा के लिए नवयुवकों 
को उत्साहित किया । प्रजा को सुखी और सम्ृद्धिशा ली 
बनाने की चेष्टा की | जब उसे विश्वास हो गया कि सुराल 
अब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो एक दिन 
एक वृहत्‌ दरबार करके अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर 
दी और उसी दिन से qual को कर देना भी बन्द कर 
दिया । qual ने रुष्ट होकर रूस को ध्वंस कर डालने 
की धमकी दो । आइवन ने घृणा से उसे सुन कर WU 
गुज्ञर कर दिया । इससे gna और भी नाराज़ हुए और 
एक दिन अचानक आइवन पर चढ़ाई कर दी । परन्तु 
ag सावधान था । उसके रणदुमंद सिपाहियों ने लोहे 
के चने चबा कर gaai को बिदा किया । इतना मारा 
कि qual ने फिर रूस की ओर आँख उठाने का भी 
area न किया । 

रूसियों ने अपने इख त्राण-कर्ता सम्राट का यथेष्ट 
आदर किया । वे आज भी उसे 'आइवन दी ग्रेट! के 
सम्मान-सूचक नाम से याद करते हैं । i 

सोखहवीं शताब्दी के अन्त में फिर रूस के राज- 
सिंहासन पर विपत्ति के बादल मँडराने लगे । अब को 
बार gna नहीं, पोलैण्ड-वासियों ने रूस पर चढ़ाई 
की । दुर्भाग्यवश इस समय भो रूस के राज्य-सञ्चाजक 
कायर और कपूत थे। रूसी प्रजा ने देश की स्वतन्त्रता 
की रचा के लिए यथासाध्य ख़ूब प्रयत्न किया । परन्तु 
कोई फल न हुआ। सम्राट ने पोलैण्ड के चरणों पर 
अपना राजमुकुट रख दिया । 

पोलैण्ड का एक राजकुमार रूख का सम्राट बना । 
परन्तु प्रजा उससे सन्तुष्ट न थी। फलतः विद्रोह और 
faga का आविर्भाव हुआ चारों ओर विषम faszg- 
लता फैल गई | विदेशी शासनकर्ता ने अत्याचार आर 


qua का आश्रय लिया | मानो जळती हुई आग में घी 


पड़ गया । समस्त राष्ट्र विदेशो शासन के विरुद्ध उठ 
खड़ा हुआ । तीन आन्दोलन आरम्भ हुआ। अराज- 


कता, उत्पात ओर हत्याएँ होने लगीं। रूस के घर्म- . 
याजक इस महान राष्ट्रीय आन्दोलन के सञ्चालक थे । 
वे हमारे देश के धरम-याजकों की तरह धर्म-ढोंगी, 


विज्ञाघ्री और कूपमण्ड्रक न थे। 'महामहोपाध्याय' 


पदवी प्राप्त कर लाट साहब के दरबार में हाज़िर होना 
ही“ उनके जीवन का उद्देश्य नथा और न वे हमारे 
मोटी तोंद वाले महन्तों की तरह चेलों का रक्त चूस कर, 9 
आजन्म लकीर के BME बना रहना चाहते थे । देश की 


वैद्यराज उमाशङ्कर पीतास्बर भट्ट 


आपको अखिल भारतीय वेच-सम्मेलन की ओर से सर्वोत्तम 
' औषधियो' और उन पर वेश्ञानिक लेख्न लिखने केलिए | 
` स्वण-पदक प्रदान किएगरहैँ। . 


स्वाधीनता के faq वे सब से पहले आग में कुद्ने को 
तैयार हो गए। उन्होंने अपने अलुयायियों को स्पष्ट 
शब्दों में समझा दिया कि स्वतन्त्र रहना ही सर्व-श्रेष् 
मानव-धर्म है । यही ईश्वर की सच्ची उपासना है। अगर 
तुम धर्म-प्रेमी हो तो मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए 
अपना सर्वस्व निद्धावर कर दो । प्राणों की बाज़ी लगा 
कर अपने देश से विदेशियों को मार भगाओ। मात्‌- 
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भूमि के पराधीन रहते हुए तुम्हें ईश्वर की स्तुति करने 
का कोई अधिकार नहीं। | 

घर्मांधीशों की यह वाणी व्यर्थ न गई । देशवासियों. 
ने प्रण कर खिया कि मातृ-मूसि की रक्षा के लिए मर 
मिटेंगे । देश के लिए शरीर की बोटी-बोटी अर्पण कर देंगे 
पर जीते जी पोलैणड की वश्थता न स्वीकार करेंगे । 


प्रिन्स पोयारस्की और ats मेनिन इस आन्दोलन 
के प्रधान नायक थे । दोनों परम देशभक्त और अभिन्न- 


श्री० ए० वेङ्कटरमा NAN, बी० uo, बी० wae 
श्राप त्रावणकोर स्टेट के नए दीवान नियुक्त किए गए हें । 
आपका शिक्षक जीवन बड़ा प्रतिभापूण बतलाया जाता हे । 


हृदय सहयोगी थे। कोज्ञा मेनिन के दिमाग़ में और 


. पोयाररकी के बाहु में भीषण शक्ति थी । पोयारस्की रूसी 


राजवंश का रल था, ओर सेनिन था जूता बनाने वाला 
‘ame durada ! परन्तु देश-भक्ति की आग दोनों 
के दिलो में समान रूप से धधक रही थी। दोनों aTa- 


भूमि की स्पतन्त्रता के लिए अपना सर्वस्व होम देने को. 
तैयार हो गए। देश के इस सङ्कट के समय महाप्राण 


मेनिन ने 'सूई-सुतली” एक किनारे रख दिया और एक 
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दिन figa की रक्त-पताका लेकर मैदान में. खड़ा हो. 
गया । देशद्रोही विभीषणों ने व्यङ्ग की सुस्कराहट से 
सुह फेर लिया । परन्तु देशवासी कमर बाँध कर उसकी 
पताका के नीचे आकर खड़े हो गए । सबने समवेत 
भाव से अपने श्रद्धेय “चमार-गुरु' की. आज्ञा शिरोधार्य 


9) सबने एक स्वर से प्रतिज्ञा. की--"विदेशियों को. 


सार भगाएँगे, देश को Tats बन्धन से gu 
करेंगे या समर-क्षेत्र में प्राण विसर्जन कर देव-इ लभ वीर- 
गति लाभ करेंगे ।” इज्ञारों रूपी. वीरों ने अपनी सारी 
सम्पत्ति-अपना सर्वस्व --राष्ट्र-गुरु मेनिन के चरणों में 
अपंण कर दिया ! | 
इस प्रकार जब सारी तैयारी हो गईं तो एक दिन 
युवराज पोयारस्की ने पोलों के विरुद्ध युद्-घोषणा कर 
दी | पोल भी कम gus न थे। रूसियो के इस राष्ट्रीय 
अभिमान को उन्होंने एक मज़ाक़, समका । उन्होंने 


सोचा था कि विजयिनी सेना का हुङ्कार सुनते ही 


रूसी उनके चरणों पर टोपी उतार कर रख देंगे और : 
भविष्प्र में फिर कभी ऐसी गुस्ताख़ो करने का साहस न. 
करेंगे । परन्तु बात ऐसी नथी। कोज्ञा मेनिन ने उन्हें 
अच्छी तरह ‘SHAN कर” Hipp में उतारा था। वे 
अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए प्राण विसजेन कर देने 
की अटल प्रतिज्ञा करके आए थे । उन्हें पोलेएड तो क्या, 
समस्त विश्व के बिगड़ जाने का भी कोई भय न था। 
उन्होंने अल्प प्रयास में ही पोलो को अपने देश से 


` सदा के लिए विताड़ित कर दिया--रूपी राष्ट्र फिर 


स्वतन्त्र हो गया । 

इसके कुछ दिन बाद ही (सत्रहवी शताब्दी के 
अन्त में ) 'पिटर दी ग्रेट का आविभाव हुआ। उस 
समय रूप की अन्दरूनी हालत. बड़ी शोचनीय हो 
गई थी । तत्कालीन सम्राट-की By के बाद राजसिद्दा- 


सन को लेकर एक भयङ्कर घरेलू झगडा खडा हो गया । 


पिटर के प्रतिद्वन्दी केवल उसे रार्जासहासन से ही वञ्चित 


करना नहीं चाहते थे, वरन्‌ उसका धस्तिस्व तक मिरा 
देना चाहते थे । इसलिए पिटर की माता उसे लेकर 


देहात के एक निजेन स्थान में रहने nili वहाँ उसकी 
शिक्षा-दीक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध न था । परन्तु 
पीटर एक प्रतिभाशाली बालक था । देहात के असभ्यता- 
पूण स्थान में रह कर भी उसने यथेष्ट सद्गुण सञ्चय कर 


लिए । वह रूस का “श्रकबरे-आाज्ञम” था और बेनिता 
मुसोद्विनी की सो विचित्र प्रतिभा ma atti ' 

जिस समय पिटर सिझासनारूक हुआ, उस समय 
स्वतन्त्र होने पर भी, रूस की दशा अच्छी न थी। उसमें 
न शिक्षा थी, न सभ्यता, और aaa ही था। चारों 
ओर HATHA का घोर अन्धकार--सह्लीणंता, Frat 
ओर दीनता फैली हुईं थो । 

पिटर ने देखा, ऐसी महापतित जाति की स्वाधीनता 
कभी चिरस्थायिनी नहीं हो सकती, gefau देश की 
` स्वाधीनता कीं रक्षा के लिए जाति को नए सिरे से 


शिक्षित, योग्य और बलशाली बनाना चाहिए । जब तक | 


देश के शिल्प, विज्ञान, शिक्षा और घामिक विचारों की 
उन्नति न होगी, तब तक उसे स्वाधीनता की रक्षा की 


योग्यता भो प्राप्त न होगी । इसलिए बड़ी ecat और. 
निपुणता के साथ उसने संस्कार-कार्य आरम्भ कर दिया । . 
विदेशों से विविध विषय के जानकारों को बुला कर 


उसने प्रजा को समुचित शिक्षा का प्रबन्ध किया । जहाज़ 
बनाने की शिक्षा देने वाला कोई न मिला, तो स्वयं इङ्ग- 
Que जाकर यह काम सीख आया आर स्वदेश लोट कर 
जद्दाज़ बनाने का एक TT कारख़ाना क्रायम कर दिया । 


परन्तु रूपी प्रजा उस समय, दक्रियानूसी विचार वाले. 


र सनातनियों? के हाथ में थी। वे “बाबा वाक्यम्‌ 
ग्रमाणम्‌? के अनुयायी आर पक्षपाती थे । नवीन संश्कार 


का नास सुनते ही उनके पेट में चूहे कूइने खगे | उन्होंने. 


पिटर के कायो का घोर विरोध आरम्भ किया । और 


जिस तरह आजकल इमारे 'देश के 'सनातनी' सुधार 


आर संस्कार का नाम सुनते ही ‘aa गया, धर्म गया !' 
SE कर इल्ला मचाने लगते हैं, उसी तरह रूस के सना 
तनी भी पिटर के विरुद्ध graai मचाने लगे I 
परन्तु पिटर को ऐसे कपमण्डूकों के विरोध या प्रति- 
वाद की परवाह न थीं। उसने बड़ी सरती से अपने 
सिद्धान्तों को कार्य में परिणत करना आरम्भ किया 


आर जितने उसकी आज्ञा का विरोध किया, उसके साथ . 


सख्ती से पेश आया । उसको. आज्ञा 'वेद-वाक्य' की 
तरह पालनीय थी । वह अपनी आज्ञा के उल्लङ्वनकारी 
को कडी से कड़ी सज़ा देने में ज़रा भी सङ्कोच नहीं 
करता था । इंसलिए इच्छा न रहने पर भी कोई उंसके 
आदेश पालन करने में अ।नाकानी नहीं कर सकता था । 
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wed में लोगों को पिटर का उद्देश्य मालूम हो गया । 
विरोधी भो इस बात को समभ गए कि वह राष्ट्रं कां 


शुभचिन्तक है.। पिटर ने अपने अध्यवसाय द्वारा अपने . 
देश की असाधारण उन्नति को । उसी के ज़माने से सारे 

संसार पर रूस के बल की धाक जम गई ओर फिर किसी 
ने उसकी ओर आँख उठाने का साहस नहीं किया । 


.रूस के सम्राटों को ज्ञार' कहते E. पिटर के बाद 
जितने ज्ञार रूस के सिंहासन पर बैठे, वे सभी एक से . 


नि० एस० आर० पाटनिस 


` आप प्रथम श्रेणो के पाँच स्काउटो में से एक हैं, आपको कोल्हापुर 


डेट का सवेश्रेष्ठ स्काउट: 2A का गौरव प्राप्त हे । 


एक बढ़ कर अत्याचारी और विज्ञासी थे । प्रजा के प्राणों 
को लेकर खिलवाड़ करना तो उनके लिए एक मामूली - 
बात थी,” बात-बात में सूक्षी और फाँसी, बात-बात Ho 
Sa और जज्ञावतन ! ज़ार महोदयगण अपने को “सवं- 

शक्तिमान? (Almighty) समझते थे। मानो ईश्वर. 


ने प्रजा पर अत्याचार करने के fac ही उनकी सृष्टि को 


है । प्रजा का जीवन-मरण उनकी इच्छा के अधीन a 


a जिले चाहें जीवित रहने दें। sm तथा उनके get 


We . YS NNSA [ad & ade १, संख्या ६ 


nt rp DED tea i aad 


भर füz si को सुख-स्वच्छुन्दता के लिए ऐश्‍वर्य और उपः 
करण एकत्र करने के लिवा मानो रूल को प्रजा के जीवन 
का कोई उद्देश्य ही न था । किसानों तथा मज्ञदूरो की 
सारी कमाई ज़ारों, vot eft अफ़सरों, सरकारी कर्मचारियों 
तथा देश के धनवानो के विद्यास-भोग के लिए थी। 
सारी ज़मीन यातो ज़ार की थी या उसकी चापलूसी 
करने वाले ‘as आदमियों' की ! कृषक अपने खेतों में 
अन्न उपार्जन करके उसे ‘gale’ के कोठिल्लो में रख 


so एम० सुभाराव | 
श्राप बङ्गलोर के सुप्रसिद्ध रावबहादुर डॉक्टर alo बी० 
रामाराव के पोते हैं, जिन्होंने हाल ही में sho 
सो० एस० की परीक्षा पास को हैं । 
दिया करते थे और स्वयं कद्न्न तथा सडा मांस खाकर 
जीवन-निर्वाइ किया करते थे । ठीक यही दशा थी, जो 
आजकल हमारे देश के अभागे किसानों की है। बेचारे 
साल भर घोर परिश्रम करके धान और गेहूँ उपार्जन 
करते हैं, परन्तु उनके बच्चों को बरस में दो महीने भरपेट 
चोकर की रोटी भी नसीब नहीं होती । इन पंक्तियों का 


लेखक ऐसे बहुत से किसानों को जानता है, जो गेहूँ. 


E. धान को खेती करते हैं, जिनके पास सदैव दूध देने 


वाली me site NA रहती हैं, परन्तु उन्होंने अपने घर 
में कभी गेहूँ की 'चुपड़ी हुई रोटी? नहीं खाई हे !!! 
... जारशाही के दिनों में रूस के किसानों की अवस्था 
भी ऐेली ही विचित्र इशा में थी । ज्ञार तथा देश के बड़े 
आादमियों के रोमाञ्चकारी seat के विरुद्ध चुपचाप 
दीर्घ-निश्चास लेना भी भयङ्कर अपराध समझा जाता 
था । थोड़े शब्दों में जार अत्याचार के मूर्तिमन्त अवतार 
होते थे । आइए, उनकी giaa की एक रोमाञ्चकारी 
कहानी सुनाएँ :- 

किसी ore का अभिषेकोत्पव था, राजधानी के बाहर 
एक विस्तृत मैदान में, करोड़ों रुपए की लागत से, एक 
सुविशाल् 'दरबार-भवन? बना था । सारे संसार से भनो- 
रञ्जन की सामग्री बटोर कर एकत्र की गई थी । एक से 
एक चकित और स्तम्भित करने वाले तमाशे मौजूद थे । 
दर्शको के faq एक गहरी खाई पाट कर विशाल मञ्च 
निर्माण किया गया था । इज़ारों ager तमाशा देखने 
के लिए आए थे। इतने में एकाएक मञ्च टूट गया और 
उस पर बैठ कर जो लोग तमाशा देख रहे थे, वे सब के 
सब नीचे गहरी खाइ में जा पड़े ! परन्तु जलसे में विन्न 
पड़ जाने के कारण उनके उद्धार की कोई तदबीर न की 


गई और शायद वे अब तक वहीं तमाशा देख रहे हैं। T 
इसी तरह कितने ही युग बीत गए। रूस की प्रजा 


ज़ारशाही का शिकार होती रही । इतने में फ्रान्स का 
भीषण figa आरम्भ हुआ | उसके साथ ही रूस की 


-अत्याचार-पीड़ित प्रजा भी कुछ चञ्चल हो उठो । उधर 


ज़ार ने भी भीषण मूति धारण की । अत्याचार मानो 
AAT कर गया । बात-बात में लोग पकड़ कर 
बिना विचारे ही साइबेरिया भेजे जाने लगे । जेल, 


जुर्माना और निवासन रूसियों के जीवन की एक 3f. 


त्तिक घटना हो गई। बीस वर्षो में एक लाख रूसी केवल 
साइबेरिया में निर्वासित करके भेजे गए थे-अन्यान्य 
प्रकार से दण्डितों का तो कोई हिसाब ही न था। 

परन्तु अत्याचार निष्फल नहँ गया । ज्ारशाही के 
दिन पूरे हो चले थे । अत्याचारो से कुचली हुई, प्राण- 
हीन जाति में भी मानो अलक्ष्य भाव से faga का बीज 
पड़ गया । रूस के युवक यूरोप के वालटेयर, स्पेन्सर, 
डारविन, मिल, कोमत्‌, रूसो तथा अन्यान्य क्रान्तिवादी 
लेखकों का साहित्य बड़े चाव से पढ्ने लगे । दिमित्री 


be 
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न्सकोई, आइवन, पोयारसक्की और कोज्ञा मेनिन की 
जीवन-गाथाएँ भी पढी जाने खगीं । इसके कुछ दिन बाद 
ही ऋषि टॉल्स्टॉय आदि रशियन साहित्यिकों की लेख- 
नियाँ भी उन्हे कोंच-कोंच कर जगाने ali प्रजा के 
हाहाकार ने भीषण रूप धारण करना आरम्भ कर दिया 
आर अन्त में सब से पहले विद्यार्थियों ने faga का 


ण्डा बुलन्द किया । इसके बाद अन्यान्य श्रेणी के 


नवयुवको ने साथ दिया । “निहिलिज़्म' और Cera 
किम? का आविर्भाव, हुआ । सन्‌ १८६२ में "faga 
समिति की घोषणा? नाम का एक इश्तहार निकला 
कि--““रूस की प्रजा को ज्ञार-वंश के रक्त से अपने पापों 
का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा ।” यह इश्तहार मानो रूस 
की अनुपम भीषण क्रान्ति का मङ्गलाचरण था | 


सनू १८८१ में एक नवयुवक ने उसे मार डाला । 


जार ने भी बिना विलम्ब प्रचण्ड दसन आरम्भ. 


कर दिया । सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, सण्डे-स्कूल और 
अख़बार ae कर दिए गए । कितने ही wa आदमियों 
कौ निर्वान: दण्ड प्रदान किया गया । परन्तु आन्दोलन 
नहीं रुका । उत्पीडित जाति का क्षोभ ज्वालामुखी से 
निकली हुई 'तरलाभि' की भयङ्कर घारा की तरह बह 
चला था। उसे रोकने की शक्ति किसमें थी ? श्रवशिष्ट 
exu, कॉलेजों, कारख़ानों और Sal में भी राज:शक्ति 
को संयत करने के सम्बन्ध में तक-वितक होने लगे । 
साथ ही जार के जासूस भी चक्कर मारने लगे । नतीजा 
वढी हुआ,जो होना चाहिए । फिर निर्वासन, कारा-दण्ड 
अर सत्यु-दण्ड का बाज़ार गर्म हो उठा। प्रजा कॉप 
उडी, चारों ओर त्राहि-त्राहि मच गई, परन्तु Aga 
का दमन न हो सका। बम और रिवॉल्वर द्वारा, सुविधा 
आर सुयोग के अनुसार, राजपुरुषों की हत्याएँ तथा 
रेलगाडियों और सरकारी ऑफ़िसों को उड़ा देने के 
घंड्यन्त्र होने लगे । सैकड़ों युवक देवी स्वतन्त्रता की 
बलिवेदी पर जीवनोत्सगे करने लगे, इज्ञारों साईबेरिया 
के प्रकाशहीन, निर्जन बनौँ में जाति के दुर्भाग्य का 
प्रायश्चित्त करने चले गए d 
सन्‌ १८६६ इस्वी में मासको को गुप्त-समिति 
करा कोज़फ़ नाम के एक युवक ने ज़ार को पिस्तौल का 
निशाना बनाया । परन्तु AVA अष्ट हो जाने के कारण 
उसका प्राण बच गया | कैरा कोज्ञफ़ को फाँसी की सज्ञा 
राई और समस्त देश के विद्यार्थियों पर कडी नज़र 


wal जाने लगी। जासूलों की काफ़ी भरमार कर दी 


गई । अत्याचार की मात्रा भी wa बढ़ा दी गईं। परन्तु 
कोई फल न ari Aga दिन दूनी और रात चौगनी 
गति से अग्रसर होने लया। | 


सन्‌ १८७३ H एक बार फिर ज़ार को मार डालने. 


की चेष्टा को गई, परन्तु सफलता न मिल सकी । क्योंकि 
उसके जीवन के दिन अमी पूरे नहीं हुए थे । अन्त में 


4 


afte आर० बी० रशल, एस० बी० do 
आप रङ्गन कॉरपोरेशान के मेयर थे। आपने 
हाल ही में विश्राम लिया हे । 


इसके बाद अन्तिम बार ज्ञार निकोलस रूस का 


भाग्य-विधाता बनां। उसने सोचा, दमन को मात्रा 


अच्छी तरह बढ़ाई नहीं गई थी, इसी से विश्वव-पन्थियों 


के मन बढ़े हुए हैं । इसलिए एक बार समस्त बल-बूता 
लगा कर उन्हे कुचल डालना चाहिए । उसके अनुचरो 
आर मन्त्रियों ने भी इस राय की amg की । फिर एक 
बार सहाभयङ्कर दमन आरब्भ FAT । ऐसे-ऐसे अमानु- 


चिक अत्याचार हुए कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता I 


feat तक का अपमान होने लगा। रूसी सेना हिसक 
: न 


पशु की तरह देशवासियों का रक्त बहाने लगी । समस्त 

रूस में हाहाकार मच गया ! साथ ही ज़ार निकोलस को 

थोड़ी सी सफलता भी प्राप्त हो गई p उसके अत्याचार 
से निहिलिस्टौं का नाश हो गया । | 

परन्तु किसी ea विशेष के नाश से faga का अन्त 

नहीं होता । “निहिलिजुम!ः के अवसान के साथ ही 

सोशल डिमोक्लेट' दल की सृष्ट हुई । इन्होंने निश्चय 

| किया कि अब की श्रमिकों sar Rya की आग भडका 

दी जानी चाहिए । इल उद्देश्य की सिद्धि के लिए 

. “श्रमिक-मुक्ति-समितिः नाम की एक गुप्त-पमिति की 


_ ख्लानबहादुर हाफ्रिज्न मोहम्मद इळीम 
आप यू० पी० व्यवस्थापिका समा के नए सदस्य तथा कानपुर 
` के प्रसिद्ध एवं धनवान चमड़े के व्यापारी हैं। . 


स्थापना हुई । श्रमिकों को उनकी वास्तविक परिस्थिति 
का ज्ञान कराया जाने wur) इसी समय “विश्वववादी! 
सोशलिस्टों का भी आविर्भाव garı ये रिवॉल्वर, बम 
और हत्या के भयङ्कर पक्षपादी थे । उन्होने भोषण 
रक्तपात आरम्भ किया । विप्रव आन्दोलन तीव्र गति 
चल्ने लगा | 

` इसी समय इतिहास- प्रसिद्ध रूप-जापान युद्ध fest 
और रूस को बुरी तरह हार खानी पड़ी । इस परा- 
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प्राप्त की। परन्तु इससे कृषकों और श्रमिकों का कोई 
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जय में सब से अधिक क्षति रूसी मज्ञदूरों की हुई थी । 
इसक्षिए ये ave खलबला उठे और सरकार के प्रति 
geag असन्तोष waz करने केलिए एक दिन 
सारे देश में श्रमिक हड़ताल मनाई गई और श्रमिकों के 
एक बढे भारो दल ने निश्चय किया क्रि ज्ञार निकोलस 
से इस बात की केफ्रियत dara की जाय फि उन्होंने क्यों 
इतना बढ़ा युद्ध ठाना था और अब हमारे लिए क्या 
करना चाहते हैं ? वह वृहत्तर श्रमिक-दल ज्ञार के महल 
की ओर अग्रसर हुआ । वह सम्राट के सामने अपना 
दुःख रोने जा रहा था | परन्तु सम्राट की सेना ने गोलियों 
से उसका स्वागत किया । इज़ारों श्रमिक aug gar- 
इत होकर समस्त दुःख-शोक से विमुक्त हो गए। 
यह घटना मानो ज्ञारशाही के निश्चित पतन की 
पूर्वं सूचना थी । उसने सारे देश में धधकी हुई विनत 
की भीषण अग्नि को प्रचुर इंधन प्रदान किया । जो अब . 
तक राजनीतिक व्यापार से तटस्थ रहना चाहते थे, 
उन्होंने भी श्रमिकों से सहानुभूति प्रकट की । faga 
रौद्र ala धारण की | सरकारी अफ़सरों तथा सरकार के 
पृष्ठ-पोषकों की खुब खबर ली जाने लगी । प्रतिहिसा के 
आव ने श्रमिकों को पागल बना दिया ai इस Aga 
का नेतृत्व 'केप्रस्टलेव्ह' नाम के एक वीर ने ग्रहण किया. 


` था। वह सरकारी कमंचारियों का यमराज था | 


अन्त में इस भयङ्कर उत्पात से ज्ञार भी धबरा उडा। 
उसने शासन में सुधार करने की इच्छा से ‘say नाम _ 
की एक प्रतिनिधि-सभा का सङ्गठन किया । परन्तु वास्तव 
में (इमा! की सृष्टि रूसियों को धोखा देने की इच्छा से 
की गई थी । सम्राट ने शासन सम्बन्धी सारा अधिकार 
अपने हाथ में रक्खा था। ज़ार की इस मूर्खता ने जले 


` पर नमक का काम किया। अब लोगों को मालूम ga 


कि ‘gar’ aes धोखे की टट्टी' है, तो वे घौर भी अस- 
«ge हो गए | 

SI की आयु के दिन पूरे हो चले थे। सन्‌ १९१९ 
में, यूरोपियन महासमर आरम्भ होने पर, विश्वववादियों | 
ने सदा के लिए ज़ारशाही का अन्त कर ST | HIT 
निकोलस सपरिवार पार डाला गया । विश्वववादियों ने 
Sas कुत्ते तक को जोवित न geri! उसके साथही 
आर भी कितनी ही इत्याएँ हुई । fagaare ने विजय 


Ae आक ———————————A— 
` 
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विशेष उपकार न हुश्रा इस महाकायड में उन्होंने 
जितना रक्त व्हाया saat प्रतिफल उन्हें कुछ भी प्राप्त 
ASAI इस WU ज़ारशाही का अन्त हो जाने पर भी 
रूसी प्रजा के अप्तन्तोष का अन्त न हो सका । 
रूस के इस अन्तिम महान faga में एक अद्सुत- 
कर्मा महापुरुष शामिल था | वह. रूस का त्राता और 
HU तथा श्रमजीवियो का परस-बन्धु था । उसका 
आदरणीय नाम था, निकोली लेनिन । उसको अपार 
महिमा का वर्णन जड़ लेखनी द्वारा नहीं हो सकता । एक 
शब्द में वह अवतार था--मूदिमान Aga था । उसके 
उच्च आदुर्शवाद की कहानी बढी बग्बी-चौडी है । उसके 
विष्रवमय जीवन की .रोचक कथा जिन्हें पढ़नी हो, उन्हे 
सन्‌ १८७० से qu १९२४ तक का रूस का इतिहास 
पढ़ना चादिए। इम तो यहाँ सूत्र-रूप में उसके कार्यो 
का थोड़ा सा परिचय मात्र प्रदान करेंगे । | 
xu में faga की आँधीं चल रही थी। fear, 


हत्या और षड्यन्त्र सीमा पर पहुँच रहा था। चारों. 


az निरानन्द का साम्राज्य फेला हुआ था । उसी समय 
(सन्‌ १८७०) में, एक छोटे से गाँव में संसार के इस 
अद्वितीय महापुरुष ने जन्म दिया था। उसका पिता 
किसान था । परन्तु पढ़-लिख कर 'स्कूल-इन्स्पेक्टर' बन 
गया था । saat इच्छा थी बुढौती में विश्राम करने 
की, इसलिए उसने afta को पढा-क्षिखा कर ania 
बनाया । परन्तु लेनिन अपने बड़े भाई अलेकज़ेण्डर 
आइलिच विलनफ़ की मदद से विप्नवपन्थियों विशेषतः 


दिप्नतवादी छात्रों से परिचित हो चुरा था। उसने क़ानून 


की पुस्तकें समेट कर रख दीं ओर सोचने लगा कि क्या 
यही जीवन का लक्ष्य है-दइिन्दुस्तान के वकीलों को 
तरह देशवासियों के wns में सहायक बन कर माल 


पैदा करना ? इतने में, एक दिन सुना कि बड़े भाई को 


फाँसी की सज़ा हो गई ! उस समय वह केवल BZ 
वर्ष का बालक था। उसके कोमल हृदय पर EH घटना 


का गहरा प्रभाव पड़ा, साथ ही उसे जीवन का लक्ष्य . 


भी मिल गया। वह फ़ौरन Aya की धधकती आग में 


EX 


उसने ततकालीन विञ्मवपन्थियों की कार्य-प्रणाली 


तो पसन्द की, परन्तु उनके उद्देश्यों से सहमत न हो 


सका । इसलिए अपने पूवेवत्तियो के प्रति श्रद्धा प्रकाश 


Y 


करते हुए उनके उद्देश्यों का विरोध करने लगा | get 
वासों के सिवा कारख़ानों और खेतों को भी उसने 


अपना कार्यक्षेत्र बनाया । 'श्रमिक्र-सङ्घ' स्थापित किया, 


असव वार निकाला और “कुजीटोले' (1) में घूम-घूम कर 
मौलिक प्रचार करने लगा | उसके युक्तिपूर्ण अर्थनेतिक 
प्रबन्ध और राष्ट्रीय समस्या की नई व्याख्या पढ़ कर 
प्रजातन्त्रवादी नेता चञ्चल हो उठे और अपने मतवाद 


को इस नई sum से बचाने की चेष्टा करने लगे । 


परन्तु उसके विचारों को बिजली चमक चुकी att 


» 


Silo एच० Uo लालजी 
आप बम्बई के मेयर और भारतीय व्यापार-संब के प्रधान हैं, जिन्हें 
गवर्नमेण्ट ने १९२१ में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-सभा के 
१५ वें अधिवेशन के लिए भारतोय प्रतिनिधि चुना है ! 


“हड़ताल की मार! से पूँजीवाद की कमर में qd पैदा होने 


लग गया था | इसी समय उसने ‘gaia’ नामकी | 


एक पुस्तिका लिखी । उन दिनों रूस के मजदूरों पर 
ज्ञरा-ज्ञरा सी बात के लिए gata हुआ करते थे। 


अमिक घबराए हुए थे | इसलिए उस gan में लिखे. 


अर्थनेतिक विचारों का मज़दूरों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा । 


उन्होंने इस अन्याय के अतिकार के लिए 'इड्ताळ! का aL 
आाश्चय लिया । : OT 
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परन्तु बहुत परिश्रम करने पर भो लेनिन के अनु- 
गामियो की संख्या सुश्मिय की परिधि को पार न कर 
सकी | इसलिए जिस तरह महात्मा गाँधी ने Gua 
सोलह साथियों को लेकर दक्षिण अफ्रिका में महान 
सत्याग्रह संग्राम छेड दिया था, उसी तरह महात्मा लेनिन 
ने भो अपने अल्पसंख्यक साथियों को लेकर कार्यारस्भ 


कर दिया । वह निराश होना नहीं जानता था, उसे अपने 


आत्मबल पर अटल विश्वास था । 
खेर, इसी समय पुलिस ने उसे गिरफ़्तार करके केद 
बर लिया और दोघे काल के बाढ जब वह छुट कर खोटा 


i 


स्वर्गीय कालीशङ्कर जी वाजपेयी 


आप बम्बई में पुलिस की लाठी से आहत होकर मत्यु को प्राप्त 
. हुए थे । आपकी अस्थि काशी विसर्जनाथ लाई गई थी । 


तो उस समय रूस की हालत अच्छो न थी। पुलिस के 
- झत्याचारो के कारण लेनिन जैसे देशभक्त का एक चण भी 
रूस में ठहरना मुश्किल था । इसलिए जेलखाने से छूटते 
ही उसने यूरोप की यात्रा कर दी । परन्तु थोड़े दिनों के 
बाद उसे मालूम हो गया कि देश की सेवा देश में रह 
कर जितनी अच्छी हो सकती है, उतनी विदेश में रह कर 
नहीं हो सकती, इसलिए वह गुप्त रूपसे फिर रूप में 
आकर रहने लगा और अपने सिद्धान्तो का प्रचार करने 


लगा । परन्तु शीघ्र हो पुलिस ने उसे फिर पकड़ा और 
अबकी वह आजन्म के लिए साइबेरिया भेजा गया । 
डस समय स्वीटज्ञरलैण्ड यूरोपियन राजविद्वोहियों 
का प्रधान आश्रय-स्थल था । इसलिए खाइबेरिया पहुँ- . 
R ही लेनिन ने वहाँ से भाग कर स्वीटज़रलेश्ड चले 
जाने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया और एक दिन मौक्रा 
पाते ही निकल पड़ा । | 
स्वीटज़रलेण्ड पहुँच कर लेनिन ने अन्तर्जातीय aF- 
दूर सङ्घ से सम्बन्ध स्थापित किया और दिन-रात उसी. 
की उन्नति ओर प्रचार में व्यस्त रहने लगा । परन्तु इसके 


साथ ही रूस के आन्दोलन की प्रगति पर भी उसकी — 


तीचण इष्टि थी। समय-समय पर वह गुप्त रूप से वहाँ . 
अपने सिदधान्तों का प्रचार भी करता रहा | इसके बाद, . 
सन्‌ १३०१ में, उसने ‘gear ( चिनयारी ) नाम का एक 

अख़बार निकाला और उसकी emt प्रतियाँ रूस के. 
श्रमिकों और किसानों में वितरित होने लगीं । वास्तव 
में इस पत्र के सहारे लेनिन ने रूस के किसानों और 
मज्ञदूरों में नवजीवन का सञ्चार कर दिया । उसके 
अङ्कान्त परिश्रम की सफलता उसे प्रत्यक्ष रूप से इष्टिः 
गोचर होने बगी | परन्तु इसके साथ ही उसके सिद्धान्त 


के विरोध ने भी प्रबल रूप धारण किया । प्रतिद्वन्दी 


नेताओं ने अपना सारा बल लगा कर उसे हीन, ढोंगी. 
site बकवादी प्रतिवादित करने की चेष्टा की । यहाँ तक 


` कि उसके व्यक्तित्व और चरित्र पर भी ख़ब आक्रमण 


हुए । परन्तु साथ ही लेनिन की. आग डगलने वाळी 
लेखनी भी चुप न थी । उसने अकेले ही अपने diva 
शब्द-वाणों द्वारा सारे प्रतिद्वन्दियों को asia कर 
दिया । उन्होंने उसे चरित्रहीन बताया तो लेनिन ने भी 


: उन्हें धनतन्त्रवादी, प्रभुस्वकामी, सुंविधावादी और नर- 


खादक आदि विशेषणों से विभूषित करना आरम्भ 
किया । उस समय रूस में “सोशक्ष रिमोल्यूश्नरी! दल 
का बड़ा ज़ोर था। वे कुछ लोगों को उत्तेजित कर एक 
विद्रोह करा देने का मोक्का देख रहे थे। लेनिन ने इसका. 
विरोध आरम्भ किया । उसने लोगों को समझाया कि 
बह विद्रोह व्यर्थ होगा । बात भी वही हुई d राजशक्ति 
ने अल्प प्रयास द्वारा ही विद्रोडियों को कुचल डाला | 

इस समय रूस के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में दो दुख 
हो गए थे-( ३ ) 'मानशेविक' ( बहुसंख्यक ) और 


AIA, १४३१ ] 


( 2) a ( अल्पसंख्यक) । लेनिन इसी दूसरे 
दल का आविष्कारक, अलुयायी और NIE था । सन्‌ 
१९०३ में गुप्त रूप से बोलशेविक ere का अधिवेशन 
हुआ। रूस के कितने ही प्रतिभाशाली नेता इससे पहले ही 
लेनिन के पक्षपाती हो गए थे। परन्तु लेनिब का कठोर 


आदशंवाद उन्हें aaa था, इसलिए कुछ दिनों के _ 


बाद वे अज्ञग होकर फिर 'मानशेविकों' से जा मिले। 


ए ए en कः कन SD 
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ही अपने उद्देश्य की पूत्ति के लिए काफ़ी हूँ ।” साथियों 
ने कहा--/ हमारे इट जाने पर लेनिन सुदा है! उसकी . 
बात कोई नहीं सुनेगा ।” लेनिन ने दृढ़ स्वर से उत्तर 
दिया--“सब के अन्त में जो aa है, उसी की हँसी 


सार्थक होती है। देखा जाय, देश किसकी आवाज़ 


सुनता है १” 
शीघ्र हीं मानशेविकों की परिस्थिति डावाँडोल हो 


काशी के केदार-घाट का वह दृश्य, जिनमें अपार जनःसमूह स्वगीय कालीराङ्कर वाजपेयी. के अस्थि-विसजन के समय एकत्र हुआ था | 
कहा जाता है, आपकी राख ले-लेकर उपस्थित जनता ने टीका लगा कर अपने को धन्य समझा था ] 


फिर वही सविधावाद आर राजविधान-सङ्गत अर्थनेतिक 
आन्दोलन आदि की बातें होने लगीं । यहाँ तक कि अन्त 
में उसके अन्तरङ्ग मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया | 
परन्तु लेनिन अपने सिड्ान्तों पर पवत की ate अच्ल- 
अटल आव से डटा था । उसने साथियों से कहा-- qc 
वाइ नहों, तुम TR छोड़ कर चले जाझ ? में अकेला 


गई । कभी वह एक कदम आगे बढ़ाते और कभी दो 
कदम पीछे इट wal इस समय लेनिन का 'इस्का' 
अख़बार उन्हीं मानशेदिकों के अधिकार में था। जो 
एक दिन आग उगलता था, वह अब AH बन गया AT | 
इसलिए लेनिन ने 'यूपीरियड' ( Yperiod ) नाम का 
एक दूसरा अख़बार निकाला | देश-स्यागी रूसियों तथा 
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_ विदेशस्थ रूसी छात्रों की दी हुई भीख के भरोसे यह 
पत्र चलने लगा। यह था तो छोटे ही आकार-प्रकार 
का, परन्तु बड़े-बड़े दिग्गजों को विचलित कर दिया । 


लेनिन के प्रतिद्वन्दी प्रधान नेताओं का प्रभाव ख़ाक में 
मिल्न गया । 

' सन्‌ १३०९ में जब सारे रूस में बोलशेविकों की 
तूती बोलने लगी तो "सोशल डिमाक्रेट' दल वाले लेनिन 
और उसके अनुयायियों पर सख्त नाराज़ हो गए । बड़े 
Meme से बोलशेविकों का विरोध आरम्भ gar 


sho सुन्दरलाक्ष जी खन्ना 


. श्राप मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध व्रकील बाबू अमरनाथ खन्ना के 
१८ वर्षीय भताजे हैं, जो हाल ही में पुलिस के exe 
से आहत होकर बेहोश तक हो गए थे । 


सन्‌ १६०१ में 'सोशल डिमोक्रेटिक लेबर-पार्टी का 
तीसरा अधिवेशन हुआ तो लेनिन भी गुप्त रूप से उसमें 


शामित्र gat! उसने मानशेविकों को समझाने की 
चेष्टा की। परन्तु कोई फल न हुग्रा। उसके एक पुराने 


साथी ने समझौता कर लेने की सलाह दी । परन्तु अपने 


उच्च आदर्श को बिगाड़ कर वह समकोते के लिए राज़ी. 
नहीं हुआ । 


सन्‌ १९०९ में फिर विद्रोह हुआ और राज-शक्ति 


द्वारा कुचल डाला गया । परन्तु झन्त में मानशेविकों ने. 
बड़े विज्ञाप-कलाप के बाद स्वीकार किया कि श्रमिक . 
बोलशेविक के हाथों में हैं आर देश में अब मानशेविकों 
का नेतृत्व नहीं रहा । 

विद्रोह व्यर्थ होने पर लेनिन को कोई चिन्ता नहीं 
हुईं । वरन्‌ वह इस घटना से प्रसन्न हुग्रा और भावी भय- 
Ei क्रान्ति की तैयारी करने लगा । इसी समय मोक़ा देख . 
कर उसने गुप्त रूप से 'सोवियट ag’ की स्थापना भी 
कर डाली | ज्ञारशाही की नज़र बचा कर उसके कई गुप्त 
अधिवेशन gu कुछ लोग 'सोवियट! का अर्थ श्रमिकों के 
अभाव, श्रभियोगों को दूर करने वाली संस्था समझे बैठे 
थे। परन्तु afaa उसे एक महान राष्ट्रीय संस्था समता 
था। इस समय लेनिन को फिर रूस छोड़ना पड़ा। 


क्योंकि पुलिस को मालूम हो गया था कि वह यहीं है। 


फलतः प्रचार का कार्य अपने अनुयायियों को ate कर 
वह फिर यूरोप चला गया । इसके लिवा सन्‌ १६०३ के 
विद्रोह को व्यर्थता के कारण रूस मे कुछ अवसाद भी 
आ गया था। जार के अध्याचारों से पुराने दल के लोग 


` तितर-बितर हो गए थे । केवल थोड़े से बोलशे विक स्व- 


तन्त्रता का महामन्त्र जपते-जपते सुग्रवसर की salar 
करने लगे । लेनिन अपने मतवाद के अनुसार sidus 
प्रबन्ध और पुस्तिकाएँ लिखने लगा और सैकड़ों aa- 
युवक साथी Sas मत के प्रचार में लगे। इधर ज़ार 
की सरकार ने भी निर्मम भाव से स्त्रतन्त्रतावादियों को 
कुचलना आरम्भ कर दिया था। हत्या, नि शन और 
कारादण्ड की धूम सी मच गई थी। ga तरह प्रायः 
पाँच वष बीत गए । 
न्‌ १३३०-११ में फिर आशा के कुछ चिन्ह दिखाई 
पडे । लेना की सोने की खानों में काम करने वाले nt 
दूरों ने हड़ताल कर दी थी । इससे नाराज़ होकर सर- 
कार ने उन पर गोळी चलाने की आज्ञा दी । कितने 
ही ange मार डाले गए। इसीलिए एक बार फिर 
मज़दूर जाग उठे। जनिन भ सुयोग पाइर पेट्रोमाड के 
निकट गेलीलिया नाम के स्थान में आकर रहने लगा । 
बोलशेविक धीरे-धोरे शक्ति सञ्चय करने लगे। प्रचार- 
कार्य के लिए “प्रविदा? नाम का एक पत्र मी निकलने 
लगा । लेनिन का साम्यवाद धीरे-धीरे रूस की wat में 
प्रवेश करने लगा । सन्‌ १६१३ में पेट्रोग्राइ की एक 


गया कि यह महावज्रे एक दिन साम्राज्यवाद ओर प्रजा- 


IES IS SO GEE TD SS SY SOMES SO HTS SO SO TS COTS WS 
महती श्रनिक-सभा ने बहु-सम्मति से लेनिन का 'बोल- डोमोक्रेट' दल वालों ने विद्रोह आरम्भ कर दिया । 
शेविकवाद्‌” स्वीकार कर fear) उस समय लेनिन ज़ारशाही का पतन हुआ और देश का maaga 
बीमार था | पेट्रोग्राड से सैकड़ों कोस की दूरी पर रोग? = Ee 
शय्पा पर पड़ा Z GU जब उसने यह शुभ-सम्बाद सुना 
तो Saal आँखों से ग्रानन्द के आँसू बहने ati इस 
घटना के कुछ दिन बाद ही समस्त रूस के श्रमिकों ने 
निर्वासित और लान्डित लेनिन का नेतृत्व स्वीकार कर 
लिया । | 

यूरोपीय मंहासमर के समय लेनिन अपने कुछ 
विश्वासो अबुयायियो के साथ गैलीजिया के एक छोटे 
से गाँव में था। उसे आशा थी कि समस्त संसार के 
श्रमिक नेता इस महासमर को गुह-विवाद के रूप में 
परिणत कर राष्ट्र की बागडोर धनवानो के हाथों से - 
छीन लेंगे उसने मजदूरों को सलाह दी कि वे'इस | 
युद्ध में सहायता न दें । परन्तु किसी ने उसकी बातों पर 
ध्यान न दिया । यहाँ तक कि ख़ास रूस के श्रमिक नेता 
भी उसके शत्र बन गए। उसके एक सहकर्मी ने यहाँ 
सक कह डाला कि “तुम महा अनर्थ कर रहे हो । 
श्रमिकों को ग्रह कज॒ह की सलाह देकर उनका सत्यानाश 
कर डालना चाहते हो। इस समय अगर तुम रूस में 
होते तो तुम्हें इसका कडु फल चखना पड़ता ।” बेनिन. 
ने शान्त भाव से उत्तर दिया-- तुम्हें मानव-जाति के 
भविष्य का ज्ञान नहीं है। gata ऐसी बातें कर रहे दो।” 

अन्त में महासम€ समाप्त हुआ । अर्थनेतिक सङ्कट 
के कारण चारों ओर द्रिद्वता dw गई । यह लेनिन के 
किए शुभ अवसर था । उसने फौरन तीसरे श्रन्तजांतिक 
सङ्क की प्रतिष्ठा की । जर्म नो, इटली तथा अन्यान्य स्थानों 
के बहुत से समाजतन्त्रवाढी नेता इस सङ्घ में शामिल 
हुए । निश्चय हुआ कि समस्त यूरोप में अन्तर्जातिक विज्ञव 
कराया जाय । लेनिन के सहकमिंयो की समक में था 


तन्त्रवाद आदि को चूर्ण-विचूर्ण करके दम लेगा । इस- 
लिए वे भी सहमत हो गए | | 
ल्लेनिन अब तक स्वीटज़रलेण्ड में था । परन्तु सन्‌ 
१६१७ मैं वह फिर रूप लौट आया । महायुद्ध के कारण 
डस समय रूस की अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गईं | | | 
थी । दरिद्रता सीमा पार कर गई थी और लोग भूखों प्रजातन्त्रवादियों के हाथों में चला गया । लेनिन बड़ी 
मर रहे थे । अवसर देख कर 'मानशेविक? और “सोश- गम्भीरता से परिस्थिति का अध्ययन कर रहा था । उसको 


श्री० टॉमस feo अव्यूक्यूरिक केमारी र 


आप रुस के क्रान्तिकारी दल के १२ वर्षीय सफल-सदस्य हैं, | 
जो अपनी बहादुरी में अपना सानी नहीं रखते do 


* 
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` इच्छा थी कि अवसर मिलते ही देशका शासन-सूत्र 


श्रमिकों के हाथों में दे दिया जाय | उसने waa अन्यान्य. 


सहकमियों को भी बुला लिया । इसी समय सेनापति 
Ret अपनी सेना के साथ जर्मन सीमान्त से लौट 
कर पेट्रोग्राड आया । मध्य श्रेणी के विप्नववादियों ने बड़े 
समारोह के साथ देश का शातन-भार अपने कन्धों पर 


लिया । रूस के प्रत्येक नगर में रक्तःखोत बह चला । 


de भजनलाल जी पाण्डेय | 
आप फ़र॑खाबाद कॉडग़ेस कमिटी के उप-सभापति और जिला 
कॉड्येस कमिटी के उपमन्त्री हैं, जिन्हें नमक-कानून 
तोड़ने के श्रपराध में ६ मास का कठिन कारा- 
बास-दरड दिया गया था । आप हाल हो में 
फैजाबाद जेल से छूट कर आए हैं। 


लेनिन सुयोग की प्रतीक्षा में था। मानशेविकों ने बोल- 
शेविकों से सुलह की बातचीत की । wen लेनिन तथा 
उसके अनुथायियों ने इन्कार कर दिया। इसलिए une 
शेविक और मध्य श्रेणी के विद्रोही मिल कर बोलशेबिकों 
का मूलोच्छेद करने पर उतारू हो गए । बहुत से बोल- 
` शेविक मार डाले गए । विज्ञवियों और बोलशेविकों में 
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भयङ्कर BHT आरम्भ gaT क्रेनेस्की ने लेनिन को पकड़ 
लेने की आज्ञा दी । इसलिए लेनिन ने गुप्त रूप से बोळ- 
शेविकों को भडकांना शुरू किया। गृह-कलह सीमा पर 
पहुँच गया । देश का कारबार बन्द हो गया। बड़ों ने. 
दिवाला बोल दिया । अन्न महँगा हो गया । समस्त 
देश में आतङ्क छा गया । परन्तु wed में विजयश्री 
बोलशेविकों को प्राप्त हुई । लेनिन की महान शोणित- 
साधनो सफल हुई । मध्य श्रेणो के विश्ञववाढी हार कर 
भाग गए । cr cou 
इस agga में लेनिन ने अपने अपूर्व साहस, 


garsi विचित्र व्यक्तित्व का परिचय दिया था । इस 


समय केवल शत्र ही उसके विरोधी नहीं थे, वरन्‌ अधि- 


'कांश बोलशेविक प्रतिनिधि भी उसकी जड़ खोद देना 


चाहते थे । परन्तु इस wage परिस्थिति में भी वह विच- 
faa न हुआ । फिर तो समस्त देश ने एक साथ ही 
अपना मरतक उसके चरणों पर रख दिया | उसका एक- 
एक शब्द वेद-वाक्य की तरह माना जाने खगा | इस | 
विद्रोह में वह घायल होकर शय्यासायी हो गया था, 
परन्तु उसका दिमाग़ डस वक्त भी काम कर रहा था। - 

इस राष्ट्रीय महायज्ञ में आरम्भ से अन्त तक छाया 


की भाँति aa लेनिन का साथ दिया था, वह उसकी 


अलौकिक चमताशालधिनी धर्मपलो मादम कनस्टाण्टी 


` नोवा थी। वास्तव में नोवा उसकी सच्ची सहघमिणो 


थी । उसे इश्वर ने कमाल का साहस र विचित्र शक्ति 
दी थी । उसके कार्यो का, उसकी शक्ति का और उसकी 
पतिभक्ति का सम्यक्‌ परिचय प्रदान करना सहज नहीं | 


_ बह देवी थी, लेनिन की मूर्तिमती शक्ति थी। उसमें 


बहुत से अलौकिक और असाधारण गुण थे । हमारा तो 
यह इह मत है कि नोवा के कारण ही लेनिन को शीघ्र 
सफलता प्राप्त हो सकी थी। . es 
अस्तु । विद्रोहियों के परास्त हो जाने पर लेनिन 
की ज़िभ्मेदारी और भी बढ़ गई। क्योंकि एक तो उस 
समय रूस की अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई थी 
sit दूसरे सारा संसार बोलशेविकों का विरोधी 
था। ख़ास कर, यूरोप के साम्राज्यवादी तो उसे फूटी 
आँख भी देखना नहीं चाहते थे। परन्तु इन पहाइ-से 
Adi की ओर भ्रुक्षेप न करके लेनिन ने महात्मा काले. 
माक्स के आदश पर 'सोवियट रूस! का सङ्गठन आरम्भ 
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कर दिया । ध्वंस का विकराल देवता अब निर्माण का रहा है। सभी लेनिन के बताए हुए तरीक्ने के gam | 
वरद्‌ पाणि पसार कर नवीन उद्यम और नवीन उत्साह देश के कृषकों और मज़दूरों की अवस्था सुधारने की क्रिकर. 
के साथ आविभूंत gari रूसी राष्ट्र ने उसे अपना जन- HE इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा कि मेहनत का | 
नायक निर्वाचित किया । लेनिन ने घोषणा की कि फल्ञ मेहनत करने वाले को मिळना चाहिए। बस, यही | 
हमने राजशक्ति झर पूँजीवाद को परास्त किया है, तो बोलशेविज्म है। संसार विरोध करता रहे, परन्तु 
परन्तु अभी gd अपनी कमङ्ञोरियों झौर योग्यताओं लेनिन और लेनिन की महान कीर्ति को विश्‍व के पदे से. 

से लड़ना बाक़ी है। इसलिए हमें यथेष्ट इता और पोंछ कर फेंक देना सम्भव नहीं है। | Sue 
साहस से काम लेना चाहिए । सन्‌ १३०४ में जिस खेर, सन्‌ १६१८ से लेकर १९२४ तक परिश्रमपूर्वक . 
सहान आदर्श को लेकर हम कार्यक्षेत्र में अवततीर्ण हुए नवीन राष्ट्र का निर्माण कर, मित्रों को आनन्द और 

थे, उससे हम तिल-मात्र भी विचलित न होंगे । राष्ट्र ने शत्रुओं को mag प्रदान कर, मानव-मदृत्व का गगन- 

सिर झुका कर उसकी यह आदेशवाणी स्त्रीकार की। चुम्बी विजय स्तम्भ इतिहास के वक्तस्थल पर स्थापित | 
महात्मा काले माक.ख की कल्पना कार्य में परिणत gii कर, रूस से दीनता ale दरिद्रता का नामोनिशान | 
रूस की ज़मीन wu के किसानों को ali कारख़ानों मिटा कर, चिर-पददल्ित, निराश्रय रूसी किसानों और | 
की आय मज़दूरों के लिए रही । कोई किसी का मालिक मज़दूरों को मुक्ति प्रदान कर तथा सुयोग्य साथियों के | 
नहीं । किसी पर किसी का प्रभुत्व नहीं । न कोई रारीब, हाथों में राष्ट्र की बागडोर qw मानव-मिन्र लेनिन ने 
न कोई अमीर; न कोई लाट साहब, न कोई चपरासी। सन्‌ १३२४ में महाप्रस्थान किया। रूख ने शोक-गम्भीर 
सभी भाई-भाई | सेद-भाव का कहीं नामोनिशान नहीं । भाव से अपने महान नेता को श्रद्धाअलि gan की 
यद्यपि कुछ लोग कइते हैं कि यह व्यवस्था चिरस्थायिनी और समस्त संसार के निपीडित और निर्यायित कृषकों 
न होगी । न सही । संसार में चिरस्थायिनी है कौन सी और श्रमिकों ने उसके लिए शोकाश्व विसर्जन किए । 
वस्तु ? अस्थिरता ही तो इसकी विशेषता है । परन्तु इस लेनिन का पार्थिव शरीर अब नहं रहा, परन्तु वह जीता 
समय तो सारा संसार es की भोर ससुत्पुक दृष्टि से देख है थोर खदा जीता रहेगा । aa 
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पार कर सागर मरू B, | न दो मुझको सेवा में ठोर रा 
घार कर कण्टक-पूरित राह | | न दो मझको मन का सस्मान। . 
. सहन कर बेबसता की चोट, न दो अपनी गोदी में वास 


! प्रेम का दोन ॥ 
छिपा कर आन्तस्तल की ATE ॥ न दो हे नाथ q 


DE Ü | 110. 
शा . 
x ( किन्तु लघु Hat करो हे देव ! 
भुला कर भूत सुख इतिहास | 
सुला कर स्वर्गिक निमल शान्ति | | जरा दो निज चरणों की धूलि । 
नाथ ! आई हँ तेरे पास | . हृदय के ऊपर उसको लगा 


भूल जाऊ जीवन के शल ॥ 


देखती तेरी मनहर कान् a il 


ae सखाराम 
[ लेखक--श्री ० मदारीलाल जी | ] 


. यदि gear की नारकीय लीला 
तथा उससे होने वाले भयङ्कर परिणामों 
का नझ-चित्र देखना हो तो एक बार इस 
उपन्यास को अवश्य पढ़िए । द्वव्य-लोभी, 
we एवं नर-पिशाच माता-पिता किस 


प्रकार अपनी कन्या का गला घोंटते हैं-- 


. We में जाने योग्य जर्जर एवं पतित . 


Gee खूसट के साथ उनका अमूल्य जीवन 
न्ट करते हैं और किस प्रकार वह कन्या 
Sages को टुकरा कर दूसरे की शरण 
लेने को उद्यत होती है-इसका सुविस्तृत 
वर्णन आपको इस पुस्तक में मिलेगा । 
भाषा अत्यन्त सरल व मुहावरेदार है । 
मूल्य केवल १) स्थायी आहकों से IN) 


संग्रहकर्ता-- 
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` पुस्तक क्या है, मनोरण्जन के लिए अपूर्व 
सामग्री है | केवल एक चुटकुला पड 
लीजिए, हँसते-हँसते आपके पेट में बल 
पड़ जायँगे। काम की थकावट से जब 


कभी आपका जी उब जाय, उस समय | 


केवल पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक को 
उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफर हो 


` ज्ञायगी | इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम 


हास्य-रसपूरण चुटकुलों का संग्रह किया गया 
है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा 
मुहावरेदार है । बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष--सभी 
के काम की चीज़ है। सजिढद पुस्तक का 


` मूल्य केवल १) स्थायी आइको से ॥) 


[ ao श्री० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, uo uso | 
अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाव्य प्रमाणो द्वारा लिखी हुई यह वह पुस्तक है, जो सड़े-गले 
विचारों को ahr के समान भस्म कर देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा- 
विवाह का नाम सुन कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायँगी । केवल एक बार के 
पढ़ने से कोई शङ्का शेष नहीं रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने 
वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बडी Aradas किया गया है । कोई कैसा ही विरोधी 
क्यों न हो, पुस्तक को एक वार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी और वह 
विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा | 
` प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शाख, स्घतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके 
| | उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही E, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार 
व्यभिचार, भूण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की बृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन — 
किया गया है । पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और 
वेदना से हृदय फटने लगेगा। अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार . 
है ; : प्रजिल्द तथा सचित्र ; ren प्रोटेविटङ्ग कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल ३) 


| छ व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | 
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सास्यकाद का झाचाये--काले ATES 
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` [ श्री० खत्यभक्त जी ] 


s म्यवाद आजकल दुनिया का एक 

बहुत महत्वपूर्ण और शक्ति- 
शाली आन्दोलन है । दुनिया के 
तमाम देशों में इसका दौर-दौरा 
है और इसके अनुयायियो की 
संख्या दिन पर दिन बढ़ती 
EA REI तौ जाती है । यूरोप और अमेरिका 
के आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता वाले देशों में डी नहीं, 
चरन्‌ चीन, भारत, ईरान जैसे प्राचीन सभ्यता वाले देशों 


Zd 


Gba साम्यवाद का प्रचार होता जा रहा हे और 


साधारण जनता का ध्यान उसकी तरफ़ अधिकाचिक 
आकर्षित होता जा रहा है। शरीब आर कष्ट-प्रसित 
लोगों को एक प्रकार से विश्वास हो गया @ कि इमारी 
दुदेशा का अगर किसी उपाय से अन्त हो सकता है, तो 
केवल इसी आन्दोलन द्वारा | | 

साम्यवाद को इतना महत्व और शक्ति जिन व्यक्तियों 
के परिश्रम और बलिदान से ma हुई है, उनमें काले 


माक्स का स्थान सब से ऊँचा साना जाता à | यद्यपि 


उससे पहले भी अनेक लोग साम्यवाद का प्रचार करते 
रहते थे और श्रमजीवियों तथा अन्य लोगों. को इसको 
उपयोगिता और युक्तियुक्तता बतलाते रहते थे, पर डनके 
सिद्धान्त अधिकांश में कल्पनामय थे आर वे ख़ासकर 
शासकों और बड़े लोगों को उदारता पर भरोसा रखते 
भे | पर माक्स ने इस धारा को बिल्कुल ही पलट दिया | 
उसने साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप दिया और सिड 
किया कि यह कोई घमे-कमे या Ral से सम्बन्ध रखने 
वाली चीज़ नहीं दै, वरन्‌ संसार के विकास का एक स्वा” 


aram दर्जा है, जो वर्तमान घटनाओं के फल से sump 
उत्पन्न होगा । साथ ही. उसने यह भी बतलाया कि इस 
आन्दोलन की anaa भोर गरीब मज़दूरों के कष्टों 


का अन्त स्वयं उन लोगों के! qhsta और ETSI द्वारा 


ही होगा, न कि राजा-महाराजाओं और सेउ-सांहूकारों 


की दुया-अनुकस्पा द्वारा ! 


काले माक्स का जन्म ५ मई, सन्‌ १८१८ को जमेनी 
के ट्रेस नामक नगर में हुआ था। उसका बाप जाति 
का यहूदी था और वकील का धन्धा करता था। सन्‌ 
१८२४ में उसने सकुटुम्ब ईसाई-धर्म ग्रहण कर खिया । 
इस धर्म-परिवतन का कारण कुछ तो सरकारी दबाव 
और कुछ राष्ट्रीयता का भाव था । माक्स की आरम्भिक | 
शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुईं। स्कूल में वह होनहार | 


- विद्यार्थी समझा जाता था । स्कूल में पढ़ते समय उसका 


परिचय qug नाम के एक जमन अफ़सर से हो 


L 


गया, जिसने उसे कविता का शौक़ लगा दिया और 
उसकी उन्नति के लिए बहुत कुछ चेष्टा की । बाद में इसी 


uera की कन्या गेनी से उसने विवाह किया । स्कूल 


की शिक्षा खतम होने के बाद sat बोन और बर्लिन के 
विश्वविद्यालय में क्रानून और दर्शन का अध्ययन किया । 
उसका बाप चाहता था कि ae क्रानून की परीक्षा पाउ 
करके सरकारी नौकरी करे, पर उसे सांधारिक उन्नति 
की कुछ भी आकांक्षा न थी और वह अपना जीवन 
दार्शनिक ढङ्ग से व्यतीत करना चाहता था । दर्शान-शारत्र 
में वह जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान हेगल का अनुयायी था। 
बीस वर्ष की उम्र में एक महत्वपूर्ण निबन्ध लिखने के 
कारण उसको पी० एच० डी० की उपाधि मिल गई। 
उसका इरादा था कि किसी विश्वविद्यालय में shed 
करके जीवन-निर्वाह करे, पर अपने स्वाधीन विचारों a 
कारण वह इस कार्य में सफल न हो सका । तब वह 
सम्पादन-कला की तरफ़ कुका।। . 
सन्‌ १६४२ में वह “राइनिशजीटुङ्ग' नाम के पत्र का. 
सम्पादन करते नगा । यह पत्र राजनीतिक था और सर- 
कार के कामों की कड़े आलोचना करता था। इसलिए 
a कुछ ही दिनों में सरकारी अधिकारियों का को प- 
भाजन हो ना पड़ा और वह जमेनी से निकाल दिया 
गया । 'राइनिशजी ड भी उसी समय बन्द हो गया। 


सन्‌ १८०३ में वह अपनी नव-विवाहिता खी सहित पेरिस. 


` झाया और 'मको-अमेन इयरबुक' नाम के सामाजिक 


Sog 


पन्न में काम करने लगा। वहाँ पर उसकी मित्रता 
एञ्लिल्स से हुई । एजिक्स एक जरमेन-व्यवसायी का पुत्र 
था और भिन्न-भिन्न देशों में रह कर, अपने पिता के कार- 
 ख़ानों का प्रबन्ध करता रहता था। वह बड़ा विद्वान 
और योग्य व्यक्ति था sad साथ साक्सँ को मित्रता 
यन्त समय तक क़ायम रही ओर उसकी सहायता से 
माक्स वह काम कर सका, जिलके लिए ma समस्त 
संसार में उसका नाम फैला हुद्या है। माक्स के प्रधान 


ग्रन्थ 'कैपिटल' के दूसरे और तीसरे भाग को एसिल्स ने 


श्रीमती आर० एम० लज्ञारूस 


श्राप बम्बई की सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकत्री हें । आप लोनावाला 
( बम्बई ) की म्युनिसिपेलिटी की उप-प्रधाना नियुक्त हुई हैं । 


' हो लिखा है, क्योंकि साधनों की कमी से वह स्वयं 
पहिला भाग ही तैयार कर सका था और शेष दो भागों 
का केवल मखाला इकट्ठा कर सका था | एजिल्स बहुत 
वर्षो तक माक्स को उसका खर्च भी देता रहा और यदि 
gael सहायता न मिलती, तो amaa: उसका जीवन 
असमय में ही विदेशों में नष्ट हो जाता।  . 

सन्‌ १८४९ में फ्रान्स के अधिकारियों ने जमन 
सरकार के आग्रह करने पर मार्क्स को अपने यहाँ से 
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_ देश-निकाला दे दिया । वह वेलजियम की राजधानी 


ब्रसेल्स को चला गया और सन्‌ १८४८ तक वहीं पर 
साम्यवाद और अर्थशाख का अ्रध्ययन करता रहा | 


सन्‌ १८४८ में यूरोप के समस्त देशों में क्रान्ति की 


ज्वाला भड़क उठी और बेलजियम को सरकार ने.डर 
कर डपको द्यपने यहाँ से निकाल दिया । वह कुछ दिनों 
लक पेरिस में रहा, जहाँ की सरकार क्रान्ति के कारण 


बदल गई थी । तत्पश्चात्‌ जमनी के क्रान्तिकारी आन्दो- 


लन में भाग लेने के लिए वह जमंनी चला गया, और 
राइनलेरड प्रदेश से, जहाँ जमनी की सरकार का प्रभाव 


` कुछ कम था- न्यू राइनिशजी टु? नाम का पत्र निका- 


लने लगा । पर इस बार भी उसको सफलता न faa 
सकी और सरकारी दमन के कारण एक ही वर्ष में इस 
पत्र का अन्त हो गया। इतना ही नहीं, इस काय में 
मावस को अपनी कुल ज्ञक्ना-पँली लगा देनी पडी और 
वह पेसे-पैसे को years हो गया । वहाँ से वह फिर 
फ्रान्स में लौट आया, पर वहाँ भी नई सरकार WISH 


- हो गई थी और उससे उसकी न.बन aati अन्त में 


सन्‌ १८४३ में वह इज लेण्ड पहुँचा और अपने जीवन के 
अन्तिम समय तक वहीं रहा । 

सन्‌ १८४७ में, जब कि mad बेल्जियम में था, 
उसने gbara के साथ मिल कर 'कम्यूनिस्ट मैनिफ्रेस्टो' 
A ` 
तेयार किया, जो कमभ्यूनिजम सिद्धान्त को पहली पुस्तक 


थी और जिसको श्रमजीवी अब तक आदर की दृष्टि से 


देखते हैं | उसका उद्देश्य संसार भर के श्रमजीवियों को 
सङ्गठित करके, उनका एक अन्तराष्ट्रीय सङ्घ बनाना 


था, जिसके द्वारा वे पँजीपतियों पर विजय प्राप्त कर 
ax । हसके लिए वह. बराबर लेखों और पुस्तकों हारा 


पने सिद्धान्तों का प्रचार करता रहा । निरन्तर १६ 
वष तक परिश्रम करने के पश्चात उसको अपने उद्देश्य 
में सफलता सिखी और सन्‌ १८६४ में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय 
ag की स्थापना हो uii इस सङ्घ में यूरोप के प्रायः 


सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। तीन-चार वर्ष तक 


इसके वार्षिकोत्सव नियमित रूप से होते रहे और 
saa विभिन्न देशों के श्रमजीवी-आन्द्रोलन की वृद्धि 
सें कुछ काम भी fear) पर बाद में उसके कायकर्ताओं 
में मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसके फल से सन्‌ १८७२ 
में उसकी इतिश्रो हो गई । 


r x 
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यद्यपि कुछ win अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ के इस तरह समाप्त हुआ है और इतना गहन [तथा web, कि | | 

बन्द हो जाने को बडी शोचनीय बात समझते हैं और साधारण योग्यता का व्यक्ति उसका अध्ययन भी नहीं... 

इसके लिए mad को दोष देते हैं, कि उसने अपनी कर सकता । | FEO I II. 

सत्ता को क्रायम रखने की ज़िद में आकर उसकी हत्या कैपिटल! के faa aad ने और भी अनेक | 

कर डाली । पर वास्तव में उस ज़माने में श्रमजीवी- छोटी-बड़ी पुस्तक लिखी हैं, जिनकी संख्या क़रीब १४- | 

) आन्दोलन जैसी निर्बल दशा में था, उसमें इस प्रकारका १६ है। पर उनमें सब से प्रसिद्ध और प्रचलित.उसका C 
सङ्घ सिवाय साधारण प्रचार के कोई महत्वपूर्ण अथवा लिखा एक छोटा सा ट्रेकट है. जिसका नाम “कम्युनिस्ट 


D 
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प्रयाग महिला-विद्यापीठ की परीक्षा में सम्मिलित होने वाली कानपूर को महिलाओं तथा बालिकाओं का JR 


aAa काम नहीं कर सकता था। पर इसका अन्त हो मैनिफ्रेस्टो' है । यह सन्‌, १८४७ a कभ्यूनिस्ट-सङ्घ के 
जाने से कालं माक्स को इतना अवकाश मिल गया कि प्रस्ताव करने पर लिखा गया था और इसमे | ee T. | 
अपने प्रधान अन्य Sew के दूसरे और तीसरे भागों एजिल्स ने भी सहयोग Ge 10 010), rey ae 
À के लिए बहुत-सा मखाला इकट्ठा कर सका | यह SA- cus a ara 1 कम्यूनिज्ञ्म 5 PR ns $i. us 
za' अन्थ(वर्तमान श्रमजीवी-्रान्दोलन की नींव-स्वरूप सौघे-सादे शब्दों में अर S T = * 
है।और उसे लोग “साग्यवादियों की बाइबिल” “कहते अधिक हो जाने पर भी लोग ato | S Kn > ci 
हैं। यह अन्य बडे साइज़ के क़रीब ढाई दार उड़ा मै और उससे असीम जाम SUN EL इस नगरी ल | 


cs 


विषय में जमनी के सुप्रलिद्ध साम्यवादी नेता विक्षियम 
ब्विबनेट ने कहा था Cane मासं और एन्जिल्स 
इस सैनिफ्रेस्टो को लिखने के सिवाय और कोई काम न 


करते और उसी दिन क्रान्ति के भीषण उदर में समा जाते. 


तो भी उनका नाम संसार में अजर-अमर रहता 
e i i 

amd के जीवन का अन्तिम भाग शारीरिक व्या- 

frat के कारण कुछ दुःखमय रहा | JÀ जन्म से उसका 

शारीरिक सङ्गठन बहुत दृढ़ था, पर साम्यवाद के अध्ययन 


श्रीमती HABA 
' गुहुकुल ( दृम्दावन) मे बढे दिन को छुट्टियों में होने वाले 
“महिला-सुधार-मण्डल”” की आप सभानेत्री हैं । हाल ही में 
` आपका seaside विवाह प्रोफ़ेसर महेन्द्रप्रताप शाखी, 
. एम० o; एम० Alo एल० से हुआ है। 
और प्रचार में उसको इतना अधिक परिश्रम करना पढ़ा 
' कि ४० वर्ष की अवस्था से ही उसकी तन्दुरुस्ती ख़राब 
हो गई। साम्यवाद और अर्थशाख सम्बन्धी ग्रन्थों के 


अध्ययन और दिखने d वह प्रतिदिन १६ घण्टे तक खर्च 


करता था और प्रायः रात-रात भर जाग कर काम करता 


रहता था | साथ ही सारा समय और शक्ति श्रमजीवी. 


' आन्दोलन में खर्चे करने के” कारण वह आमदनी का 


e "E SEE E as ह cm 


कोई काम भी नहीं कर सकता था भर इस कारण 

saat दरिद्रता में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वह 
सन्‌ १८४३ से अपने जीवन के अन्तिम समय तक लन्दन 
में रहा और उसको अपना तमाम जीवन छोटे-छोटे घरों 
और तङ्ग कोठरियो में faerat पड़ा! खाने-पीने का 
भी विशेष आराम नथा और धन की कमी तथा 
उचित सेवा-शुश्रूपा के अभाव से उसके कई बच्चों की 
ag भी हो गई । 


सन्‌ १८७० से उसका स्वास्थ्य इतना खराब रहने 
am कि।उसे अध्ययन और प्रचार का काम छोड़ देना 
पड़ा। उस समय उसका नाम चारों तरफ़ BRA लग 
गया था और आर्थिक दशा भी कुछ सन्तोषजनक हो 
चली थी । पर अब इन बातों से विशेष लाभ न था, 
क्योंकि उसकी जीवन-शक्ति बहुत-इुछ क्षीण हो चुकी 


. थी। बारह ad उसने इसी तरह की अवस्था में काटे । 


जब कुछ अच्छा हो जाता तो 'केपिटल” के लिए मसाला 


इकट्ठा करने लगता और जब फिर परिश्रम के फसे .. 


ard बढ़ जाती, तो किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकर : 
इलाज कराता | इसी बीच में सन्‌ १८८१ में उसकी खी 
अर सन्‌ १८८३ के जनवरी मास में बड़ी पुत्री का 
देहान्त हो गया। इन घटनाओं ने उसके SAT को 
झर भी चूर-चूर कर दिया और १४ साच, १८५३ को 
उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गई । | 


यद्यपि मावस को अपने जीवन-काल में बहुत कम 
सफलता प्रास हुई और सिवाय छिखने-पढ़ने के वह 
अपने उद्देश्यों में कुछ भी सफलता न पा सका, पर आज 
उसके दिखलाए मागं से संसार की काया-पलट होती 
जा रही है। रूप का Mate शासन aad के 
सिद्धान्तो का जीता-जागता उदाहरण है। अन्य देशों 
सै भी उसळे अनुयायियों का सङ्गठन काफ्रो मज़बूत है 
और कितने हो स्थानों में उनके हाथों में शासन की बहुत 
gg शक्ति भी है। इन बातों से अनुमान होता है कि 
वह दिन अधि ह दूर नहों है, जब कि इस दरिद्रता और 


` झपहायावस्था में जीवन बिताने वाळले इस दार्शनिक तथा 


प्रचारक के सिद्धान्त संसार पर शासन करेंगे और दुनिया 
की समस्त शक्तियाँ उनके आगे मस्तक फुकाएँगी | 


'वाइरलाल की जय [?-_मलका के 
, आकर खड़े होते ही fas का 
तोता पुकार उठा । 
sasi ने हँस कर उल्लास 
से पूङा--नसक-क्रानून ? 

“तोड डाला”-- ज़ोर से पिजडे 
में सुक कर मलका के Fe को 
देखते हुए तोते ने कहा । 

HAR बाहर बैठक से पढ़ कर अभो खौटो थी । वह 
ज़रा साँवले ur को लड़को थी, पॉव में कामदार लाल 
Wana की चट्टी, काले रङ्ग का सुन्दर लहँगा पहने, 
ऊपर geb धानी रङ्ग का दुपट्टा Ws, ae बढी भोली 
मालूम पड़ती थो | उसके नाऊ की सोने की छोटी सो 
नथनी और कान व्ही वालियाँ Sas साथ क्रीड़ा कर रही 
थीं । उसकी बड़ी-बड़ी आँखों से बाळपन का विस्मय 
सदेव हँसता रहता था I 

qz शहर-कोतवाल की लड़की थी । उसके पिता 
ख़ानबहादुर नज़रुद्दीन साहब बड़े मशहूर और अपने 
- काम के बड़े पक्के आदमी थे। अपनी मेहनत के ही बल 
पर सिपाही के ओहदे से कोतवाल हो गए थे। आज भो 
उनकी सफ़ेद Al TSI में जवानी को AHS थी I 


कोतवाली Sana में टाउन sta का विस्तृत 
मैदान था । प्रति दित सवेरे Asat स्वयं वेवर za मैदान 
में खड़े होकर “झण्डा ऊच! रहे इमारा' के मधुर नाद से 
आकाश को प्रादित कर देते थे, मजका कोतवाली को छत 
पर से रोज़ यइ दृश्य देखतो, gaat और fae उडती । 
qa वर्ष की बालिका का ETT SET से भर जाता । 

we दिन, दो दिन, चार दिन उसने देखा। एक दिन 
घीरे से, अपने आगे-पीछे देख कर, अपने प्यारे तोते के 


निकट आकर मलका ने MIA बार बेडे स्नेह से उसे . 


सम्बोधन करके कदा परतत्ते ! कहो बेटा! जवाहर- 
लाल की जय !” वाक्य ख़तम करके उसके अवर sal 
हो बन्द हुए, उलो समय जैसे sab हृदय में आनन्द 


[ stto वाचस्पति पाठक ] 


का स्रोत फूट पड़ा | उसके गुणी तोते ने अपने इस छोटे 
पर एकान्त सित्र की बात मान कर शान्त स्वर मै प्रति 
ध्वनि की--“जवाहरलाल की जय !” 


बस, बालिका! नाच उठी । fa लय के aura से 
उसका सारा राग भ्रष्ट हो गया था, उसका आविर्भाव हो 
गया। और साथ ही उसका सम्पूर्ण विषाद भी उल्लास 
में परिणत हो गया। तोता भी नारे का अभ्यस्त हो 
"qr | 

दाई ने देखा, मलका पढ कर आते ही तोते से 
उल्लर गई | उसने झूँझला कर कहा-- बेटी, पहले नाश्ता 
कर लेती । तू तो दिव-रात एक यही खेल लिए sat 
रहती है । | 
“आई झाला बोबी?--मलका ने fme के पाल | 
से हट कर कहा | दाई का नाम झाला था। | 
` “एक दिन gs तुर पर जरूर नाराज होंगे?” 
आगन्तुक-भय को नाव्य दिखलाते हुए झाला ने कहा-- 
“में तो यही सोच कर मरी जाती ह । तू मानतो ही 
agt” 


मलका ने तिनक कर कहा--ओह, में कब से खडी | 
£1 तू नाश्‍ता लेकर आती भी तो नहीं अब्श्ा इस | 


पर नहीं बिगड़ेंगे ? : 
नाश्ते की तश्तरी लेकर आते हुए झाला ने देखा-- 
aas अब भी हाथ में किताबें लिए खड़ी है। अभी 
sg रखने की भो उसने कोई चेष्टा नहीं की । इस पर | 
भाला ने नाराज़ होकर कहा- वाइ री मलका ! कब से . 


daz खड़ी है, जा सुके डाँटती है ? 


tq मैं तो तैयार हुँ झाला बीबी'--कॉपियाँ एक 
आर Hed हुए मलका ने हँख कर कहा या बैठ, | 
देख में बैठी हूँ । तू अपने हो हाथ से सुके खिक्या QUO 
कह कर मलका वहीं एक चटाई पर बैठ did ae 
झाला छोटे-छोटे नवाळे उसे खिज्ञाने लगी | मलका, 
अब भी जब जा में आता, प्रसन होती, या झाला को 
ख़श करना होता, तो ऐसे अवसर पर उसे खाना feat 


Ss 
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के लिए कहती और कभी-ऊभी तो dus उसे ay करने . 


के ही लिए वह ऐसा करती । खाना खाकर आज वह 


` शान्तिपूर्वक बेठो सन की साधारण प्रेरणा के वशीभूत 


होकर धीरे, srdenz स्वर में, स्वयंसेवको का गान 


O गुनगुनाने लगी :-- 


हम सरे दार वसद, शोक जो घर करते हैं; 
ऊँचा सर कौम का हो, सर ये नज़र करते हैं | 
सूख जाए न कहीं, पौदा ये आज़ादी का । 
खुन से अपने इसे, इसलिए तर करते हैं ! 
guage मास प्रारम्भ हो जुका था ffs के 


' बादलों का जसघढ चिर-सुप्त भारत के आन्दोलन का 


1 


श्री» आर० umo चैटजी सॉलिसिटर 


श्राप कलकत्ता कॉरपोरेशान के नए डिपुटो-रोरिक हं, 
जा इस वर्ष निर्वाचित हुए at. 


` अयङ्कर और विराट रूप उद्देलित कर रहा था । देश का 
. एक-एक बच्चा क्रान्तिकारी सत्यामही हो गया। कल 


शोर आज का अन्तर विद्वानों के लिए अध्ययन की चीज़ 


` हो गई थी सलका सब कुछ देखती । वे दृश्य रहस्य बन 


> 


we UNEA [ av & खण्ड १, संख्या ६ 


= 


कर उसके मन से sens जाते ! वह बैठी क्रीदा काढ 
रही थी 1 | 
“मज्ञका ! क्ष्या कर रही है!” एक सुन्दर बालक 
ने भीतर प्रवेश करके कहा | Mn 
“अरे, हनीफ़ मैया ? तुम इलाहाबाद से कब 
झार ?”--मलका ने PALS से अपना ध्यान हटा कर 


आश्चय से उससे ug 


O “पाँच-्ः दिन हुए मलका ।?-इनीफ़ ने उत्तर 
दिया। / : | 


हनीफ उसके मामू का खड्का था । उसके मामा . 


इखाहाबाद में रोज़गार करते थे ओर हनीफ़ वहीं पढ़ता 
था। । | 
“कोई छुट्टी पड गई क्या | ”--हाथ की चीज़ें एक 
टीन के डब्बे में रखते हुए nast ने प्रश्न किया । | 
“छुट्टी तो नहीं है, पर स्कूलों पर धरना दिया जा 


रहा है! ऐसी हालत में कोई केसे पढ़ने जा सकता 


2 [११ $ 


मलका ने बड़ी गम्भीरता से पूछा । 
“तुम यहाँ देखती नहीं हो मलका | खोग आज़ादी 


` के लिए पागल हो रहे EG जब 'मर मिटेंगे, या आज्ञाद 


होंगे! का निश्चय हो चुका हो, तब विद्याथियों का पढ़ने 


जाना, उनका अज्ञान है न! इसी शर्म से हमें बचाने 


के लिए ही तो वे सब यह कर रहे हैं मलका !”?--हनीफ़ 
ने रटी हुई कविता की तरह सब एक साँस में कह कर 
मलका की ओर देखा । 


Aas कुछ बोली नहीं। वह ठीक समक नहीं 


.. रही थी। पर उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। 


यही देख कर इनोफ़ फिर से कहने ल्गा-मलका ! 
इलाहाबाद में बड़े-बड़े घरों की खियाँ स्कूलों पर घरना 
देती हैं । पण्डित जवाहरलाल की खी, बहिन, माँ, हाँ-- 


उनकी छोटी लड़की--बस तुम्हारी इतनी है, में क्या. 


कहूँ , स्मरण कर मेरे AT खड़े हो जाते हैं--धरना देती 


हैं। मैंने अब्बा से कह कर स्कूल जाना इसीलिए बन्द 


कर दिया । 
पूछा--/ तुम इस खाल न पढ़ोगे हनीफ़ 77 
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“क्यों हदीफ ! ये पढ़ने से क्यों रोकते हैं?” . 


“ह --मलका का जैसे ध्यान टूटा, उसने ज़ोर से 
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“नहीं मलका”-इनीफ़ ने कहा-- d तो इसमें 
कुछ काम भी करना चाइवा हूँ।” | 
geal gan तो नाराज़ न दोगे इनीफ़ ? और 
तुम जेल जा सको गे ?”-- मलका ने ज़रा चिन्तित होकर 


पूछा | ; : i 
“क्यों न जा सकूँगा? जब जवाहरलाल ऐसे लोग 


€ 


Sa जा सकते हैं, तो क्या मैं उनसे भी सुकुमार हूँ 


मलका ?”--बालक ने तेज़ी से कहा । उसका चेहरा 


dg था। 
“जवाहरलाल !”--बालिका ने बडी उत्सुकता से 


कहा । फिर कुछ सोच कर पूछा--वे कैसे हैं इनीफ़ ? 


` तुमने देखा है १” 


cg... मैंने उन्हें कई बार डरा है, मलका ! 


“ उनकी बडी-बडी alg, तेज से भरा सुख-मण्डल एक 


ब्यक्त वेदना से HAI कर बड़ा करुण हो गया हे । 
आह ! वे बड़े सुन्दर हैं । करोडपति अमीर होकर भी वे 


ग़रीबी की पूजा करते Va चने खाकर ही दिन विता. 
देना और फटे कपड़े पहने रहना, उन्हें ज़रा भी नदीं. 


अखरता 1 | 
बालिका चुपचाप सुब रही थी । उसके gru में एक 
दर्द, एक चित्र अपनी चाया डाळ रहा था, वह व्याकुल 


हो गई । उसने qgi— "उन्हें बड़ा कष्ट होगा, aui 


Sar?” उसकी आँखें भर आई थीं ।. 
“नहीं naan, वे बड़े प्रसन्न d, अपनी जान सी देश 


के लिए वे हँसते हुए दे सकते हैं ae कर इनीफ़ ने. 


एक लम्बी साँस ली. झर egi अब चलँ. मलका ! 
आज अब्बा को एक ख़त भी लिखना 2" 
“यहाँ खाना खाकर जाना हनीफ़”--मलका ने 


स्नेह से कहां । | 
“नहीं मलका, जाने दो । कई काम हें ।”--कह 


कर वह उठ पडा । i 
मलका भी उसी के सङ्ग उठ खडी हुईं । 


3 
sua की स्वणे-किरणों से कोतवाली का वह प्राचीन 
diua का वृक्ष नहा उठा | उसका एक-एक पत्ता नाच 
रहा था। 'हर-हर की मधुर ध्वनि उसके सङ्घीत को तरह 


पवन में प्रकम्प उत्पन्न कर रही थी । 


um 


v 


स्थानीय कॉड्येस कमिटी ने आज कोतवाली के 


सामने नमक-क्रानून तोड़ने का निश्चय किया था। ठीक | 
समय पर टिड्डी-द्ल की भाँति लोगों का समूह राष्ट्रीय i 


aw के नीचे उछास से गान गाते हुए आने लगा । 
थोडे ही समय में राष्ट्रीय सङ्गीत की लहरी आकाश को 
व्याप्त करने लगी। [oe 


मलका उधर बरामदे में पढ़ रही थी, उसके कोमल 
हृदय में उत्पात मचने लगा | उसने अपने वृद्ध मास्टर से 
कहा--“मास्टर साइब, सर में बडा ददं हो ETSI” 


कह कर उसने पढ्ने से छुट्टी चाही । a 


जेडी daa जी जीलीबाई, ने० पी० . 
आप हाल दी end को ऑनरेरी मैजिस्टरेट नियुक्त हुई e 


grit मलका, चुपचाप सो रहो।' ag at 
उन्होंने छुट्टी ढे दी। बाहर के कोलाहल और एक 
आगन्तुदू-भय की आशङ्का. से वे सहम गए। सबकी | 


आँख बचा कर वे चले गए | 


मलका के सर में adagi था। वह कोतवाली के 
ऊपर, बाहर वाले कमरे की खिडकी में बैठ, एकत्रित 


जन-समुद को देखने लगी । 


So 


s सहसा नमक बनाने वालों का जत्या अधिनायक के. p 
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साथ आता! ढीख पडा । उनके गान को स्वयंसेवक दुइ- 
राते हुए धीमी गति से चले आ रहे थै। | 
बना कर कुटिया स्वतन्त्रता की, . 
सपूत जेलो मै रम रहे हैं। 
निकल के देख्गे वे तपस्वी | 
स्वतन्ञज भारत, स्वतन्त्र भारत 
मलवा के EUI के समस्त तार mawa ३३ - 
"eig भारत, स्वतन्त्र भारत”! 
उपस्थित खोधों ने ब्ढ़ कर उस जये का स्वागत 
किया । | 
“आरत-माता की sup — $t 
मलका भी धरे से कह sd mrana को 


| aa In 


कोतवाली की aged वारी से सदी हुई पटरी थोर 


सड़क पर गिट्टियाँ fag थीं । सड़क की अरग्मत हो रही 


uli उसी पर स्वयंसेवक डड कर बेड गए । इंडो को: 


संयुक्त प्रान्त के महिला-सुवार-मण्डल” की कायकत्री महिलाओ का म । wel पर बैठी हुई देवियों में 
बाई आर से पाँचवीं देवी मण्डल की अवैतनिक मन्त्रिणी श्रीमती लदमीदेवी जी हैं । 


Fa 


जोड़ कर Get बनाया और उसी पर उन्होंने कड़ाही 
चढ़ा दी। नमक बनाना प्रारम्भ कर दिया। कोई भय 
asi, कोई सङ्कोच नहीं । पचास-साठ पुलिस के जवान 


कोतवाली के हाते में खड़े यह दृश्य देख रहे थे | उनकी 


सत्ता को asg कर, स्वयंतेदक "HEDWI गाँधी की जय! 


भारत-माता की जय! और 'नमऊ-क़ानूत तोड़ो! का घोष 
जञोरों से कर रहे 3I i 


- “कड़ाही छीन लो”--कोतराजञ ने अपने सिपाहियों 
को आदेश दिया | 

शिपाही स्वयंसेवर्फों के दुल पर टूट पड़े। set 

बर्डे से मार कर गिरा देती चाही, प! adidas वहाँ 


आण टेझे अडे थे। हाथा-पाई शुरू gii gra ua- 
प्रयोग कर कड़ाही छान लेने की Gey करने लगी । किन्तु 
स्वयंसेवक थोंही उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। पूरी 


quad कर उसकी रक्षा में सचेष्ट थे। | 
. कोतवाद को कोष द्या गया । उसने यह इरय कभी 
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गप ia में fea grasa श्री० शङ्क चायं जी 33 हैं, 


जे हाल ही में *रिक्षणा्थ वहाँ गए थे । यह आश्रम इग्दोर की नरै महागनी शर्भि्ठागाई की कति दै। | 


न देखा था कि १० छोकरे पुलिस की अवज्ञा कर सरू. 


मानी करें | बह हण्टर लिए उनमें छुप पड़ा और um 
की कलाई पर उसके डण्डे से ऐसी चोट मारी कि बेचारा 


_ तिलमिला उठा । फिर भी उसने कड़ाही नहीं छोड़ी । 


कोतवाल ने सिपाइियों को ललकारा। sas पर 
ead पड़ने लगे । स्वयंसेवक घायल होने st किसी 
के «aX पर, किसी की छाती पर चोटें लगने लगीं। 
कितनों के ही खोपडे लहू TIA दो गए । उसी समय 
एक सिपाही कड़ाही लेकर कोतवाली की आर भाग 
साया! 

मलका देख रही थी । वह देखती थी कि इतनी 
मार पडने पर भी सब स्वयंसेवक छाती ताने अविचलित 
भाव से खड़े हैं| उसे क्रोध आगया । उसने धीरे से 
कहा--“अब्वा, इन्हें क्यों मारते हैं!” उसका कोमल 


हृदय विद्रोही भावनाओं का केन्द्र बन गया। छोटी सी 


बालिका आँखों में आँसू भरे बैठी थी । ' 


/ 


कितने ही स्वयंसे गक और दर्शक घायल हुए, पर 
उन्होंने बिना fae हिचकिचाहट के दूसरी कड़ाही. 
चढ़ा कर नमक बनाना प्रारम्भ कर दिया | 
` पुलिस ने तीन बार लाठी के बल पर स्वयंसेवकों से 
नमक की कड़ाही छीनी । सभी स्वयंसेवक चिकित्सालय 
पहुँच चुके थे किन्तु जनता ही में से दूपरे लोग आकर 
फिर से नमर बनाना प्रारम्भ कर देते थे । बिना नमक 
बनाए वहाँ से हटना उनकी हार थो । a, 
चौथी बार पुलिस को हस्तक्षेप करने की हिम्मत wel 
पढ़ी सारा शहर उमड़ कर कोतवाली के सामने 
प्रस्तुत था | पुलिस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य--अईिसा 
जान कर भी भयनत्रस्त हो रही थी।.. | 
' नमक तैयार हुम्रा। स्वयंसेवको ने अपार इर्षका | 
अनुभव किया । सब नमक जनता में वहीँ बाँट दिया 
nar) लोगों ने बदले में रुपयों से उनकी aat 
भर दीं | मलका चाह कर भी वह नमक न पा सकी । 
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. हुई के पहल की तरह छोटे-छोटे सफ़ेद बादल 
तमाम आकाश में सूर्य की सान्ध्य किरणों से लिपट कर 


सुनहले Tea की तरह एश्वी के ऊपर फैले थे । किन्तु 


मलका के लिए आज उसमें कुछ भी आकषण न था। 
Maaa में झज २-४ सिपाहियों को छोड़ कर 
कोई भी न था । सुन्शी अपना कामङ्रुअलग कर रहे थे। 


झाला किसी काम से बाज्ञार गई थी। नौकर मलका के . 


` श्री० एम० FAA, एम० To, एल० Ao 

: ` आप बिजगापाटम ( मद्रास ) के श्रीमती uo वी० gao 
| कॉलेज के नए प्रिन्सिपल नियुक्त gu हैं । 
कमरे को पानी से साफ़ कर रहा था वह ऊपर चली 
| ne AY ee | 

` अल्का का हृदय कल ही से व्याकुल था | उसने उन 
fide स्वयंसेवको को मार खाते देखा था, जो शान्ति- 
qis नमक बना रहे थे । नमक बनाने के मूल में जो 
रहस्य था, उसे वह न जानती थी | किन्तु उसके पिता की 
निष्टरता उसके कोमल हृदय में पके BS की तरह कष्ट 
पहुँचा रही थी । . उसी ददं के कारण न जाने कब से वह 
बड़ी अन्यमनस्क ati कोई ऐसा न मिला जिससे वह 
दिल खोल कर बातचीत करती | इनीफ़ आया हो नहीं 


roe NAY S/S [ वषं &, खण्ड १, संख्या ६ 
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` और उसके पिता इधर कई दिन से उसे प्यार भी न कर 


सके थे। आज यदि वे उसका प्यार भी करते, तो वह 
भय और सङ्कोच से उनके समीप खड़ी रह कर केवल 


“एक कडोर आघात की तरह उसे सह लेती | आज उसका 


हृदय उनके विरुद्ध प्रज्वलित हो उठाथा। कल जब 
दोपहर के बाद वे अधिनायक को पकड़ कर कोतवाली 
ले आए, उस समय--ओह ! सारी जनता, उनका 
कितना अपमान कर रही थी! वही उसके पिता हैं ? 
सोचते-सोचते वह sa हो उठी ag टहलने लगी । 

आज से नगर में १४४ दफा जारी कर दी गई थी । 
उधर सभा की घोषणा थी । उसे रोकने का पूरा इन्त _ 
GUA था । SMA मलका रह-रह कर कुछ सोचने लगती 
थी । वह चाहती थी कि कहीं उसके अब्बा दिखलाई पड़ 
जायें, तो वह उनका पाँव पकड़ उनको आज मार-पीट 
करने से रोक ले । वह अपने स्नेह के अधिकार का प्रयोग 
करना चाहती थी । उसके पिता उसका अनुरोध मान 
जायेंगे । इसका उसको पूरा विश्वास था । जब से उसकी 
SAT मरी, तब से यही अकेली लड़की उनके साथ रहती 


` थी, इसको प्यार करते समय वे अपनी सम्पूण कठोरता 


भूल जाते थे । प्यार की भाषा में ही उसने अपने पिता 
को पढ़ा था। उस Gers पवेत-प्रदेश में विशाल वृक्षा 


' की शीतल छाया के नीचे जैसे एक निसंख जल की कल- 


कल करती, अपनी ही छोटी लहरों में. डलकी हुई एक 
धारा बहती थी, Qa ही उनके स्नेह की एक मात्र 
RARA मलका थी । मका की आँखें टाउन हॉल 
में जाते हुए जनसमुदाय में उन्हें खोज रही थी । 
इसीलिए बिना इच्छा के भी वह ऊपर रहल रही थी। 
समीप जाकर देखने की उसमें हिम्मत न. थी । 
“बेटी ऊपर हो ?”-- काला ने नीचे आकर पुकार । 

“हाँ आती हूँ ।” कह कर मलका नीचे उतर wel 
झाला बाज़ार से आई हुई चीज़ों को ठीक से रख रही 
थी IA समय मलका ने नीचे आकर कहा--''उधर 
बड़ी भोड है झाला, ज़रा मुझे दिखा दे।” कह कर वह 
उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगी | 

साला ने शीघ्रता से कहा--“ नहीं बेटी ! बड़ी आफ़त . 
हे । उधर नहीं जाना चाहिए ।” भय-विजडित कण्ठ से. 
उसने कहा । 


“ना, मैं जाती हूँ ।?--कह कर uper चल्न पदी । 


लाहौर-काणड के तीन विप्रवकारी 


जिन्हे सारे देश के विरोध करने पर भी २३ मार्च की शाम को ७ बजे लाहौर सेन्ट्रल जेल में | 
फाँसी पर लटका दिया गया) | जं 


| BS रहो अहले-बतन, हम तो सफ़र करते हैं? ` T 
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. ` समाज-सेवा, देशभक्ति तथा. एक देशोपकारी संस्था की आड़ BO 
: यदि Bead भयड्डर तथा वीभत्स घटनाओं का नग्न चित्र देखना हो अथवा 
महाशय SV व दिवी जी” नामधारी नर-पिशाचो के श्रान्तरिक पापों का 
.... भण्डाफोड देखना हो तो इस पुस्तक को उठा लीजिए । कुछ ही पन्ने पढ़ कर 
| आप आश्चर्य की मूति बन जायंगे, आपके रोम-रोम काँपने लगगे। जो र्री कि 
` बाह्य जगत में अत्यन्त पूज्य, अनिन्द्य सुन्दरी, विदुषी, सुशीला तथा aara- 
संविदा हे, वह वास्तव में व्यभिचारिणो, कलङ्किनो, पापनी, हत्यारिणी तथा | 
एक वेण्या से भी घृणित Ra समाज़ मै प्रतिष्टित रहते हुए ae भीतर ही . 
भीतर इत पापो की पूति के feu कैसे-कैसे रहस्य रचती है-इसका श्रत्यन्त 
रोमाझ्चदारी वर्णन इसमे किया गया है। c | 


« Braet देवी नासर एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषो महिला किस 
| पवार अपने प्रति का गला घोट कर, एक प्रेत तथा मालिक पत्र की सञ्चा- 
> S| लिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी जी ने अनेक 
धनिक पुरुषों दो अपने जाल मै dis कर रुपया पंडा तथा ब्रह्मचये के पवित्र 

` नाम पर किस प्रकार दजतौ होनदार नवपुवको का सबनारा किया और एक 
` नवयुवक के प्राण लेकरे ही अपने प्राण त्यागे; इतना नाटक खेलते हुए भा | 

किस प्रकार देवी जी समाज Ho पूज्य ही बनी रहों--इसका सारा रहस्य जादू 

की कलम ले लिखा गया है! पुस्तक के एक-एक शब्द मै रहस्य भरा हुआ 

« Ri पुस्तक को छुराई-लफ़ाई दशंतोय है । पृउ-संख्या लगभग-२०० ; मूल्य 

|. लागत मात्र ®) ८०, स्थायी ग्राहकों खे fe) मात्र | शीक्रता कीजिए । पुस्तक 

Ni ew रहो है । श्रमी से अपना नाम रजिस्टर करा लोजिए। | 
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झाला मलका को जाते हुए देख कर उसके पीछे- 
पीछे हो ली । उसने अभी राह में आते समय जो दृश्य 
देखा था, उससे उसके प्राण सूख रहे थे । वह मलका को 
तीखी चेतावनियाँ देने लगी | कोतवाली से टाउन हॉल 
जाने के लिए एक छोटा सा निकास बना था। ठीक 
उसी के एक पाश्वं में मका आकर खड़ी हो गई । उस 
समय जुलूस आ रहा था। उसके समीप से wa पर 
जत्था क़ौमी नारे लगाता बढ़ रहा था ag उसे बड़े 


श्री० राजा सांगी सत्यनारायण राजू . 


आप नारासापाटम ( मद्रास ) के ताळकेदार हैं, जिन्होंने हाल ही 


NEN 


में एक १० फीट ८ इच के शेर का शिकार किया है । 


हर्ष से देख रही थी । सहसा एक जस्पै के पीछे मलका 
ने देखा, इनीफ़ एक लाल पट्टा पहने गाता य़ा रहा È । 


उसका उत्साह अपूर्वं था । समीप आते ही aep 


पुकारा-इनीफ भैया ! | 
इनीफ़ ने घूम कर देखा--मलका खड़ी है । उसने 


बिना सोचे ही कहा--“चल्लोगी मलका ?” वह अपने 
जत्थे से अलग होकर उसके समीप WT गया था | 
_ मलका ने काला की ओर देख कर कहा--मैं वहाँ 
चल कर क्या करूंगी, हनीफ़ ? 2 
हनीफ़ ने कहा--“आओ न मलका ! देखो, तुमसे | 
कितने ही छोटे-छोटे बच्चे और लड़कियाँ हाथ में 
मणिडयाँ fag घूस रही हैं ?” हनीफ़ उत्साह छै पागल . 
हो रहा था । उसने मल्लका को खींच लिया । _ 
मलका जल्दो से बाहर निकल आई । झाला 
उसे wa देख कर अवाक्‌ रह गई। कुछ बोल 
न सकी । बात ही उसकी ज़बान से न निकली । 
मलका जब दूर चली गईं, तब उसे ज्ञान हुआ | 
वह रोने लगी, पर वहाँ से हिली-डुली नहीं। |. 
मलका भी इनीफ़ के सङ्ग गाने लगी | उस 
मैदान में अपार भीड़ एकत्रित हुई थी । पर सभी 
शान्त, अपने जीवन की जैसे निधि खोज रहे थे ! 
उनमें उहिग्नता, अधीरता और विद्रोह की कोई 
भावना दृष्टिगोचर नहीं होती थी | उसी समय 
सशस्त्र पुलिस की एक gis और mu ऑफ्रिसरों 
` के साथ ज़िला मैजिस्ट्रेट आडटे। | 
` मैनिस्ट्रेटे ने आते ही सभा बन्द करने की 
आज्ञा दी । सभापति ने सबको शान्त रहने का 
आदेश दिया और उन्होंने मै जस्ट्रेरे को विनम्रता- 
पूर्वक उनकी आज्ञा न मानने की सूचना भिजवा 
दी। जनता हर्ष से पागल हो रही थी। उसमें 
अपनी शक्ति का ज्ञान तथा आरम-मयाँदा का 
भाव जाग्रत हो रहा था। उसने एक स्वर से 
कहा--"'आज जनता की आकांक्षा को We कर 
इङ्गलैण्ड के व्यवसायियों का इम पर प्रभुत्व करना 
असम्भव है ।” असहाय जनता का ऐसा दुस्पाहस 
सहना, अधिकार के दर्प से चूर मैजिस्ट्रेर के लिए 
एक असम्भव कल्पना थो। उसने अधिकारियों 
` को भीड़ तितर-बितर करने की श्राज्ञा दे dii 
उन्मत्त गोरे सैनिक और देशी सिपाही अपने da 
प्रहार से लोगों को घायल करने लगे । NE 
मलका एक छोटी सी बच्चों की टोली के सङ्ग हाथ 
में राष्ट्रीय मण्डो बिए घूम रही थी। टोली के ad 
लाठियों की वर्षा होते देख कर एक-दूसरे का सुद देखने 
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लगे उनकी लम्बो-पलजी आँखें एक दूसरे के चेहरे पर 


` स्थिर दृष्ट से जम गई । दूसरे ही क्षण aal ने एक स्वर 


से कहा--“महात्मा गाँधी की जय !” और वे फिर एक 


शोर को चल पडे । 


मलका आगे थी । उसके हाथ में छोटी सी झण्डी 
आर पीछे उसकी टोली थी। राष्ट्रीय नारे लगाता वह 
qa £:शङ्क होकर सब से आगे बढ़ रहा था। | 
पुलिस ने पहले बेदी हुईं' भीड़ पर आक्रमण किया। 
vg जब लोग इधर-उधर होने बगे, तप उसकी वर्षा 
'घूम-घूम कर होने लगी । गोरे सैनिक भी घोड़े पर दौइ 
लगा रहे थे। उनके हण्टर 
अवाध गति से ळोगों पर पड़ 
रहे थे । जिधर ही वे ag 
देख्ते, टूट पड्ते। एक ने बच्चों 
की टोली पर भी प्रहार किया। 
मलका के हाथ की wal 
दूर जा पढ़ी और वह कोड़े 
की चोट से चीख़ उडी। 
“भी भागो”--उस 
गोरे oaa ने डाद कर 
बच्चों से कहा । वह बढ़ना ही. 
चाहता था कि सभी बच्चे 
एक स्वर में बोल बठे- 
“जवाहरलाल की जय !' 
मलका जय 'बोल कर 
अपनी आँखों के आँसुओं को 
पाडते हुए अपनो पताका में 
ail धून झाड़ रही थी 
fa सार्जेण्ट घूम पडा ओर 


. उसने. तीच गति से अपने इण्टर से वार किया । कईं 
owed गिर पड़े। गोरा बच्चों को डरते न देख कर, 


दुसरी बार हाथ उडा रहा था। 

/ quera ज़ोर से कहा-“मारो--में न जाउँगी । 
जवाहरलाल की जय !” ag उत्तेजित थो। उसका चेहरा 
aaant उडा था । किन्तु उसने देखा, साजेण्ट के प॑ छे 
उसके sen य़ा रहे OE. उसी क्षण वह काली पढ़ 


. गई। तब तक gau की वर्षा ने उसे ज़मीन पर 
. गिरा दिया । iin : 


J 


वष &, खणड १, संख्या ६ 


“ळ्या !२--एक कातर धव्रनि उस रोंद कर जाते 
सार्जेण्ट के कानों में गूँज ast I 
aasi के अडा विचलित हो उठे । वे जैसे भविष्य 


के अन्धकारपूणे आँगन में अपनी राइ नर्पा रहे हों 


अवाक्‌ खड़े होकर कुछ पहचानने की चेष्टा कर रहे थे, 
SANG उस मार-पीट में ATH की खोज कर रहा था | 
वह दौड़ा-दौड़ा वहीं आ गया । उसने देखा, Haas 
सँड से खून आ रहा है। वह बेहोश है और मलका 
के अब्बा खड़े उसे देख रहे हैं। चण भर के लिए 


ag विचार-विमूढ़ हो गया । किन्तु शीघ्र हो उसने 


site ठाकुर शिवपर्तिधह जी, uxo एल० dto 
श्राप चन्द्रपुर स्टेट के ताल्ळुकदार हैं, जिन्होंने हाल ही में गोंडा जिले में एक 
१० फोट ३ इच्च लम्बे शेर का शिकार किया है । 


पूछा-“जस्दी कहिए, क्या किया जाय?” वह बहुत 


-. गरभीर था । 


मक्का की बेहोशी में कोई स्मृति सँडरा रही थी। 
उसने परिचित कण्ठ की ध्वनि पाकर ata खोल दीं। 
हनीफ़ का चेहरा सर के खन से तर होकर काला हो गया 
था | उसने देखा--आह ! अब्बा भी तो हैं। उसके qd में 


जैसे शीतल इवा लगी । वह काँग कर फिर बेहोश हो | 
ag । उसने धीरे से कहा--“हनीफ्र भैया !” और उसकी 


wid फिर Äg गईं । मलका के अब्बा ने कहा--“'इसे 
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अस्पताल......” d gu अधिक कुछ न बोल सके । 
इनं फ़ यह सुनने के लिए वहाँ न था। 

उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे उस कोलाहल 
के बीच अकेले खड़े 3e के लिए फटफटाने लगे । 
वे अपने को भूल गए। मढका के, शरीर को सइलाते 
हुए sala कई बार एकारा--“'बेटी |” 

% % E 

मजका के तोते का पिजड़ा आँगन में पड़ा था 1 वहाँ 
उसको qu s ata कोई न ari दो दिन तक वह 
मलका के लिए उस पिजड़े में विकल होकर घूमता रहा | 

दूसरे दिन शाम को, जब मलका के अब्बा ने आकर 
दरवाज़ा खोला, तब तोता एक आशा से उत्फुल्ल हो कर 
पुकार उठा--“मलका ! जवाहरलाल की जय!” तह 
अपना सहज प्रत्युत्तर सुनने के लिए अपने दोनों डेने 
फैला कर दरवाज़े की ओर देखने लगा । 
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मलका के अब्दा की आँखों से आँसू गिरने लगे । 


उस तोते की oan में मञ्चका के वियोग की sarap oc 
जैसे ata ले रही थी तोते की पीड़ा उनकी वेदना की २ 


वीणा में कतकना उठी । वे पिजड़े के पास बैठ कर फूद- | 
फूट कर रोने लगे। | MW Re 
तोता फइफड़ाने लगा। उन्डोंने रोते-रोते कहा-- 
मलका तुरे छोड़ कर कहाँ चली गई, परबत्ते? . 
तोता कुछ बोला नहीं । वह उनसे जैसे डर रहा था ।. 


अब भी अकेले में कभी-कभी तोता मलका को वैसे ही. 
` पुकार उठता है। उस समय उसका पुकारना सुन कर 


मलका के usar की आंखों में आँसू आ जाते हैं। चे 
सलका की करठ-ध्वनि से जैवे fasaa हो उठते थे, 
उसी तरह वे उसकी ओर बड़े प्यार से देखने लगते ; 
किन्तु तोते ने उनके सामने कमी नहीं कहा--“मलका ! 
जवाहरलाल को जय |? x : 


_ सार्थेकता 


> 2 


लखते-जखते राह नयन ये | 
हो जावे प्रभु | ज्योति-विहीन। | 

सुनते-सुनते गुन प्रियतम के 
श्रवण-शक्ति हो जाय विलीन ॥ ` 

रटते-रटते नाम टेरत, | 
रुद्ध कण्ठ भी हो जाए। 

आँसू बुझा सके न दाह को 
alt न आह निकल पाए N 

हस्त शिथिल नभ-ओर स-अशञ्जलि . 
रहे, और हो qa गति-हीन।. 

प्रियतम-नाम समेत निकल कर | 
प्रियतम में हो प्राण विलीन ॥ | 


सार्थक हो जाएगा जीवन, | 


[ we राजाराम जी 'पुनीत! ] | 


यह मेरा सौभाग्य-मस्म मम, 
यदि प्रिय-पद-तल-गत हो जाय। | 
अथवा मेरी देह एक-- | 
_ Brat तरु मै परिणत हो जाय ॥ 

पाँव मूल हो, बाहु-बाहु हो, 

` रोम-रोम हौ शाखा-पत्र । 
कभी दे सकूँ छाया अपनी 

fram को बन कर at छत्र ॥ 
बैठ जायँ वे श्रमित, गिराऊँ- | 
(0 उनके चरणों पर Ha-Ha 
धीरे-धीरे व्यजन geo | 
ओर दिलाऊँ कन्ध-दुकूल d 


अगर किसी जाड़े की रात-+- 
प्रियतम को आराम दे सके 
` जल कर मेरा सूखा गात I 


$5; 
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यह पुस्तक कमला' नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला के | 
` अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद है । इन गम्भीर, 
' विद्वत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराठी, बंगला तथा कई अन्य भार” 
तीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद हो चुका | पर आज तक 
 हिन्दी-संसार को इन पत्रों के पढ़ने का सुअबसर नहीं मिला था | 
इन पत्रों में कुछ पत्रों को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक 
प्रथाओं एवं साधारण चर्चाओं से परिपूर्ण हें। पर उन साधारण 
aaia में भी जिस माभिक og से रमणी-हृदय का अनन्त प्रणय, 
उसकी विश्व-व्यापी महानता, उसका उज्ज्वल्न पत्चिभाव और प्रणय” 
पथ में उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई है, 
उसे पढ़ते ही आँखें भर आती हैं। दुर्भाग्यवश रमणी-हृदय की _ 
उठती हुई aka भावनाओं के कारण कमला की आशाऱज्योति _ 
अपनो सारी प्रभा छिटकाने के पहले ही सन्देह एवं निराशा के 
अनन्त तम में विलीन हो गई | इसका परिणाम वही हुआ जो होना 
` चाहिए--कमला को उन्माद-रोग हो गया । जो हो, इन पत्रों में जिन 
भावों की प्रतिपूर्ति की गई है, वे विशाल ओर महान्‌ हैँ । अनुवाद 
में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रक्खा गया है कि भाषा सरल) 
. सरस और सुबोध हो और मूल-लेखिका की स्वाभाविकता किसी 
` प्रकार नष्ट न होने पाए। कागज ४० पाउण्ड एण्टिक, प्रष्ठ-संख्या 
` ३००, मूल्य केवल ३) रु० ! स्थायी ग्राहकों के लिए २।) मात्र ! 
पुस्तक सुनहरी जिल्द से मरिडत है और ऊपर तिरङ्गा Protecting 
- Cover भी दिया गया है !! नवीन संस्करण प्रेस में है !! 
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सम्बन्धी चित्रावली का 


कॉड्ग्रेस-भवन के दो प्रधान प्रवेश-द्वार--दाहिनी ओर वाले द्वार का नाम “सुगरी 
दार? और aif ओर वाले का “अमर दत्तात्रेय और मेघराज दार? है । प्रथम द्वार सिन्ध के 
खनामधन्य मुसलमान नेता ख० भुगेरी के पवित्र नाम की स्मृति है, जो बम्बई कौन्सिल 
के सद्स्य थे और हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षपाती थे। दूसरे. द्वार का सम्बन्ध ' 
उन श्रमर स्वदेश-सेवकों की स्मृति से है, जो विगत १६ अप्रेल, १६३० को, कराची सत्या 


ग्रह समिति के नेताओं के मुकदमे के समय कराची की अदालत में पुलिस की गोलियों से 
शहीद EU थे । - cv ca c NN 


इस चित्र में, दाहिनी ओर कराची।कों ग्रेस के नेताओं के निवास स्थानतथा o 


Y, 


बाई ओर 'इरचन्द[नगर” के अन्यान्य स्थानों का दृश्य | : " 


: ; A | काँ ~ i j Bsa : M 
ag की कराची-कॉड्ग्रेस सम्बन्धी चित्रावली का एक पृष्ठ 
कराची कॉडग्रेस-मवन के सामने राष्ट्रीय पताका-छ्तम्भ का दृश्य--सभा-भवन a : 
के दो प्रधान द्वारों का दृश्य तथा सामने का खुला मैदान, जहाँ से | | 
बाहरी quim राष्ट्रीय समारोह की झाँकी ले सकते हैं। » 
इस चित्र में कराची काँङग्रेस-भवन का भीतरी दृश्य दिखाया गया है । एक ओर । 
. वक्तता-मञ्च, तथा स्वागत-समिति का स्थान, और दूसरी ओर ' | 


दर्शको की गैलरिया तथा बीच मै प्रतिनिधियों... 


‘alg की कराची-कॉडय़ेस सम्बन्धी चित्रावली का एक 


—— 


sio गुलराजमल जयरामदास--आप कराची श्री० डी० डी० चौधरी--आप कराची काँङ्ग्रेस 


कॉडःग्रेस के प्रतिनिधियों को स्टेशन से उनके की एडवाइसरी कमिटी के सदस्य और | 
निवास-स्थान पर. पहुँचाने वाली रेलवे-सुविधा-विधायिनी उप- - 


समिति के मन्त्री हैं । । समिति के मन्त्री ae 
AEN CMT Ca यी 
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sio folate लालवानी--कराची siete श्री» चैथराम दी० qut बी० ए०-- 
, की स्वागतकारिणी समिति के प्रकाशन- ` आप कराची fester के सुद्र A 
| विभाग के सेक्रेटरी इञ्चाज& | प्रकाशन-विभाग के मन्त्री ÉL 


i 


> 


Zan सम्बन्धी चित्रावली का एकपृष्ठ 


खेठ ज्येष्टाराम 
कमिटी के मन्त्री तथा स्वयंसेवक-सेना 


ick की कराची-काँङग्रेस सम्बन्धी चित्रावली | का 


स्वगेवासी सेठ हर- 
चन्द्राय विशनदास, 
भूतपूर्व एम० एल० To | 
आप कॉड्ग्रेस के एक 
उत्साही कार्यकर्ता और 
विगत सन्‌ १&१३ की 
कराची siete की 
स्वागतकार्णी समिति 
के सभापति थे । आपकी 


आकस्मिक मृत्यु सन्‌ 


सेठ रवजी जेठाभाई--आप सभा- 


कुमारी जेठी सिपाहीमलानी, बी० ए०--श्राप 


ee सुसज्जित-कारिणी | 
कराची के 'इरचन्द नगर? अस्पताल की मन्त्रिणी | भवन सुर So 
हैं, जो गाँधी अस्पताल के तत्वावधान में. | समसितिकेमन्त्री .. 


signa अवसर के लिए खोला यादै! | T 


, भारतीय स्वतन्त्रता के लिए अमेरिका कॉडघेस का उद्योग. | 


अमेरिका-स्थित भारतीय कॉड्ग्रेस के प्रधान-- 
_ श्री० रामलाल बालाराम वाजपेयो । 


t B 


अ्मेरिका-स्थित भारतीय कॉड्ग्रेस के प्राण और 
सुप्रसिद्ध देश-भक्त बाबू शैलेन्द्र नाथ घोष । 


7 


अमेरिका की भारतीय कॉड्ग्रेल की अध्यक्षता में मनाया जाने वाला 'स्व॒तन्त्रता-द्विखा me | 
— . . Ro) के प्रीतिभोज का दृश्य--जिसमे डॉक्टर सरडरलेणड आदि. | | | 
000000 oo ` सेकड़ों सुप्रसिद्ध अमेरिकन शरीक हुए थे । IT. D 


दारा भेजे हुए ‘aia’ के खास चित्र] ._ 


à 2 = 


[ अमेरिका से श्रीमती रागिनी 


रू] 


पुछ 


l so ज्वयराम दास दौ तराम--काँङप्रस-वकिङ्ग- gio चैतराम qio गिडजानी-- कराचो alos 
कमिटो के अन्यतम-सदस्य और कराची की स्वागंतकारिणो समिति . | 
| काङ्ग्रेस के प्रमुख कायकर्ता। : | : eo 
| 
| 
| हे 
i 


gig की कराची-कॉड्ग्रेस सम्बन्धी चित्रावली का एक 
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` आचाय uo टो० गिडवानी, एम० ए०--कराची थी० नारायणदास आनन्दजी बेचर--कराची 

~ क्षॉडग्रेस की स्वागतकारिणी समिति के fester की स्वागतकारिणी समिति के | 

jd अन्यतम उप-सभापति । d m साता उप-सभापति । 24 

san ei. मणिलाल sit व्यास--कराचो कॉड॒ःग्रेस ` स्वामी गोविन्दानन्द जी--कराची काँङग्रेस 

स्वागतकारिणी समिति .. ` स्वागतकारिणी समिति के अन्यतम | 


उप-सभापति। - 


न क ROS ee यल जड पाए? सका 


i UNN; 
1 A SA 


5 १ ROIR a ८? i | , न | a "i VES CIS gent | i ; त 
चाँद” की कराचो-कॉड्ग्रेस सम्बन्धी चित्रावली का एकपृठ | 
सेठ लालचन्द पानाचन्द--कराचो «dede सेठ हरिदास लाल जी-कराची कॉड्येल | 
की स्वागतकारिणो समिति के स्वागतकारिणी समिति के अन्यतम 
अन्यतम कांषाध्यक्त ` ला | उप-सभापति po ey 1. | * 
सेठ ईसरदास वारानमल--कराची कॉड्श्रेस की as मूल जी विसराम नसी--कराची aeu | | । 
स्वागतकारिणी समिति के अन्यतम. की स्वागतकारिणी समिति के अन्यतम 


कोषाध्यक्ष | 
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fea q सम्बन्धी चित्रावलों का एकपृष्ठ 


Mlo राम ale माटवान(-- आप कराचा कांड्ग्रेस थ्री० दुर्गादास अडवानो--कराची Fede की 


वी स्वागतकारिण समिति के अन्यतम स्वागतकारिणो समिति के आप प्रमुख कायः 
संक्रेटरो ओर सिन्ध प्रान्त के प्रमुख | कर्ताहै। आप की ही देखरेख मे कराची 
९ राष्ट्रोय कार्यकर्ता B. . : FIA का सभा-भवन बना है | 


yio ite xo aaa कराचा कॉड्यूसे की लाला यशवन्तराय चूड़ामरि-कराचा 
` ह-ागतकारिणा-समिति के अन्यतम की स्वागतकारिणी-समिति के 


y 


d जनरल सेक्रेटरो। | | अन्यतम उप-सभापति 


| “२४३ की 1 
| ala? की कराची-कॉ 
Yy 
n E. UNE + ves gn MNT 
Is sito हाफिज़ नसीर अहमद--आप कराची मै श्री० तारथ जी० सवानी dle ए०--फराची d 
A ata वाले 'जमाय तुल-उलमाप-हिन्द' की होने वाले अखिल भारतवर्षोय विद्यार्थो- 
स्वागत-समिति के सेक्रेटरी ga V 


2 Fer) १८१, ॥ ; i 


श्री० जयन्तीलाल पारिख--आप कराची कॉड्य़ेख प्रो० घनश्याम जेठानन्द, WHO ए०, पलू. | 
को स्वागत-समिति के कोषाध्यच्त aao बी०--विषय-निर्वांचिनी o 
` और मुनीम हैं। 
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हकीम फतह मुहम्मद सेहवानी--आप कराची मै सेठ शिवदास वी० मानेक--आप कराची ate 


होने वाले 'जमायतुल-उलमाण हिन्द? कॉन्फ्रेन्स ग्रेस की स्वागत-समिति की 'स्टीमर-सुविधा- 
की स्वागत-समिति के प्रधान मन्त्री हैं । विधायिनी ख मिति” के मन्त्री हैं । | 


कॉमरेड मुबारकअली--कराची में होने वाले | EX चवन--य्राप कराची mieu 
अखिल भारतीय नवजोवन सभा-- | कौ प्रतिनिधि खागत-कारिणी | 
EN S LLL समिति के मन्त्री हैं। | 


i: inf 
T 


श्रीमती कुसुमबेन मुन्शी--आप भड़ोच के वकील कुमारी पार्वती dto ।नी--आप कराचो | 
.. श्री० ठाकोरलाल मुन्शी की पुत्री और भडोच alata की स्वागतकारिणी समिति के... 
के देश-सेविका सङ्घ की Sarat) ' _ पहिला-विभागकी मन्त्रिणी ह | 


sto काशीबेन जी० कोटक--आप कराची सत्याग्रह श्री० कीकोबेन चावलदाख लालवानी- ग्रा | 
खमिति की अन्तिम डिक्टेटर की हैसियत से कराची कॉड्ग्रेस स्वागतकारिणो समिति की 
छुः महीने की कठिन कारागार ar : अन्यतम उप-सभानेत्री हैं । Uu 
भांग कर आई हैं। ; 0 | | | 


| . Slo ताराचन्द Go लालवानो, quo बो०-बी० श्री० सन्तदास इंदानमल, slo To, एल०-पल० 
F 0 स०--कराचो कॉडङ्ग्रेस कमिटी के अन्यतम ब०--कराची काँङग्रेस वालणिटयर-कोर 
HATA सक्रेटरी ae के जनरल कमातिडड ऑफिसर | 


% 


| कराची कॉड्ग्रेस की स्वयंसेविकाऔ का जत्या अपने ऑफिल के... 
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FHF FT का नाश 


[ प्रोफेसर चतुरलेन जो शास्त्रा ] 


द्विमान भाइयो, में आपसे 
पूछता हूँ कि क्या ud भी 
व्यवसाय की वस्तु है ? क्या 
चर्म बेचा और ख़रीदा जा 
सकता है? क्या यह भण्ड- 
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एक आदमी पुण्य समभे 
आर दूसरा उसे पेसा पैदा 
करने का ज्ञरिया ? 

आप सारे हिन्दुस्तान में घूम जाइए, घमं के व्यव- 


साइयों की uds भरमार है | इन व्यवसाइयों की करोड़ों 


की आय को देख कर आप कलेजा थाम कर बेठ जायेंगे । 
T किसी रोज़गार में नफ़ा हो या नुक्रसान, पर 
इसमें नफ़ा ही नफा हे | अमीर और रारीब लोग, Beat 


आर कुब॒ुद्धों को भाँति अपनो गाढी कमाई घमंखाते c 


लगाते हैं। इज़ारों मन्दिर, इज़ारों क्षेत्र और हज़ारों 
ठाकुरड्डारे--न जाने कितनी और ऐसी ही संस्थाएँ--इस 
खाते में खोली गईं हैं, और उनका करोड़ों रुपयों का 
अवाच व्यापार चल रहा है I 


आप जाइए प्रयाग के गङ्गा-घङ्गस पर । फूल-बताशे - 


वाला कहता है, एक पैसे के फूल चढ़ा कर पुण्य लूटो । 
दूध वाला कहेगा, एक पैसे का दूध चढ़ा कर पुण्य IET । 


पर ये लोग स्वयं न एक फूल, न एक Wu दूध ही चढ़ाते. 


Si यातो इन्हें पुण्य लूटने की अपेक्षा पैसा लूटना 
अधिक प्रिय है और या ये जानते हैं कि इसमें पुण्य-डण्य 
कुछ नहीं, कोरा ढकोसला हे । 


हम त्रिवेणी-स्नान को ag) ये लोग डाकुश्रों ओर 
शिकारी कुत्तों की भाँति पीछे पड़ गएु। दूध चढाइए . 


गङ्गा माई पर, फूल-बताशे चढाइए यजमान। एक दूध 

वाला गङ्गा में घुस कर हमारे पास ही आ गया ओर स्नान 
में बाधा डाल कर बोला-दूध चढ़ाइए महाराज ! 
हमने रस्सा पीकर कहा--इससे क्या होगा £ 

9 

“gaq होगा--गङ्गा में दूध चढ़ाना हिन्दू-धम है ।' 


पाखण्ड नहीं, कि धर्म को . 


इसने कहा-चढादी। | DR C 
उसने ज़रा खी लुटिया में दूध उलट कर कहा-- 
कितना, यजमान ! ie 
इसने कहा--उसमें है ही कितना, सब चढ़ा दो । 000 
“हे सेर 2 बाबू १११ ae 
संब उलट दो ।” mue 
बदनसीब ने सारा दूध गङ्गा में बहा दिया । और 
निश्चिन्त हो,घाट पर बैठ, हमारे स्नान की प्रतीज्ञा करने 


लगा । जब हम निवृत्त होकर चलने लगे तो बोला-- . a 


पेसे दीजिए यजमान ? ay 
"aa sa 23 Ve | X ite 
दूध चडाया था न।” PU 
“फिर बुरा क्या किया था 2? 
“तब पेसे दीजिए”. ` 
"पेसे क्यों इं?” : 
“आपके कहने से दूध चढ़ाया था ।?? | 
“हमारे कहने से पुण्य ही तो किया? हज क्या 
} à 2» x LS ! 
“परन्तु आपके नाम का चढ़ाया गया था।? | 
“अपने नाम का तुमने क्‍यों नहीं चढ़ाया ? क्या तुम | 
हिन्दू नहीं हो १” | 
“में ब्राह्मण हूँ ।? 1) 
“यदि तुम चढ़ाओ तो पुण्य नहीं होगा ?” 
“होगा क्यों agt” : 
“फिर पुण्य लूटो। पेसे क्या करोगे ? क्‍या पेसे | 
gua से भी बढ़ कर हैं १? | | 


दीजिए t । 
` “क्यों, क्या पुण्य से तुम्हारा पेट भर गया हे ?” 
. हम और आगे बढ़ गए, तब. उसने रास्ता रोका। | 
` अस्त में पुलिसमैन को gat कर हमने उसका विरोध 


किया 


श्र 


इम चल दिए और वह घबरा कर पीछे दोडा, » | 
बोला--महाराज, पुण्य आप लीजिए, सुके तो पैसे 7o 


>>> ८. D 


७३४: 


आप कहेंगे, चार पेसे के लिए रारीब को उग किया । 
पर ये जो पोढ्यो से चार-चार पेले उगते चले आ रहे 
। हैं, इसका क्या जवाब है ? 
n | प्रयाग में जाइए--काशी, श्रयोध्या--जी चाहे जहाँ 
जाइए । उत्तर दक्षिण में जहाँ भी did हे, धमं-व्यच- 
साइयों को अतिशय दुष्ट, निलंज्ज, बेईमान, धूतं, पाखण्डी 
ओर गुणडे पावेंगे। 


-श्री० सय्यद सुनौवर, बी० Go | 


_ आप बम्बई प्रान्तीय Ara के सदस्य हैं। सामाजिक सेवा: 
संघ की श्रोर से मुक्त कैदियों की शिकायतें डी जाँच 
करने के लिए जो कमिटी बनी हे, आप उसके 

... सदस्य नियुक्त किए गए हैं। 


a ale आपने काशी और गया के quel की गुण्डा” 
>) गिरी देखी है, at आप समझ जाइए । 

wa भारतवर्ष में मिल्ला कर १,९०० से ऊपर 

प्रसिद्ध तीर्थ हैं, जिनमें अनगिनत मन्दिर और बेशुमार 

`` द्वेवता बैठे-बैठे यात्रियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं । इन 

तीर्थो में प्रति वर्ष लगभग करोड़ यात्रो पहुँचते हैं और 

` डेढ़ अरब से ऊपर धन जनता का इस मध्ये We होता 
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है। जिसमें से ६० करोड़ के लगभग मन्दिरों, महन्तों 
अर पुजारियों के पेट में जाता है! 

इनमें बहुत से पुजारी और महन्त राजा की तरद 
वैभव से रहते हैं । उनके हाथी-घोडे, HES, ठाउ-बाट सब 
हैं। बहुतों को राजा के अधिकार तक मिले हुए हैं । 
इनकी आमदनी अवाघ है। ये सोलह MA उस धन के 
स्वामी हैं, जो देवता को चढ़ाया जाता है । ये लोग 
बहुधा वेश्यायामी, पर-ख्रीगामो, लुच्चे-पाखणडी और 
कुपढ़ हैं | दक्षिण के मन्दिरों में देवदालियों की घटना 
aal सुनी है, वह इस बात पर बिना anata किए 
नहीं रह सकता कि धमं के नाम पर व्यभिचार का सम- 
थेन कितना गहित है ! और भी «gat मन्दिर और 
सम्प्रदाय व्यभिचार की प्रवृत्त को प्रश्रय देते हैं। वाम- 
मार्ग और चार्वाक सम्प्रदाय के सिद्धान्त जगत-व्यापक 
हैं। वल्लभ सम्प्रदाय का बहुत सा भण्डाफोड्‌ स्वामी 
ब्लाकटानन्द और बम्बई में चलाए हुए महाराज लाइ 
fia केस में बहुत-कुछ हो गया है । 

aga सम्प्रदाय में शिष्प्र को यह उचित है कि 


| पनी प्रत्येक भोग्य वस्तु को गुरु के समपंण करे। इस 


सम्प्रदाय के ३ भाव प्रसिद्ध हैं। सुनिए, कैसे मज़ेदार हैं : -- 


१---सब तरह HAG गुण का आसरा पकड़ना | 

२-श्रीगुरु की भक्ति से ही मुक्ति मिल्न सकती है। 

३--बोक-बाज तथा वेद-शाख् को आशा तज, गुरु 
को शरण आना | 

४-३ेव और गुद के सम्मुख नम्र रहना | 

X—H पुरुष नहीं हूँ, किन्तु वृन्दावन की गोपी इँ, . 
यह समना । 

६--गुसाई जी के गुण गाना | 

७--गुसाइं जी के नाम का महत्व बढ़ाना | 

cya जो जो कहें या करें, उषी पर विश्वाप्त 
करना । | ५ | 

३--चैष्णवों का समागम और सेवा करना । | 

इन नौ नियप्नों में जो गुप्त भेद हैं, वह तो विचारः | 
शीळ पाठक समझ सकते हैं । पर दिमाग़ को गुलाम 
करने के लिए इस सम्प्रदाय की एुस्कों में और भा 
विचित्र बातें लिखी गई हैं । जैसे -- 
` “तन, मन, धन गुरु जो के oT!” 
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: “जो कोई गुरु और भगवान में भेद vnd, वह पक्षी 
q [११ i : i 
“जो गुरु की बात ज्ञाहिर करे, वह लीन जन्म तक 
कुत्ता बने !” : | 
पाठक सोचें कि उपरोक्त नियम खस्त्री-शिष्याओं के 
fau केसे भयानक हें !! 
व्यभिचार के समर्थन में सुनिए, क्या लिखा है :— 
cee. Bafa ईश्वर और गुरु की सेवा अवश्य 
करनी चाहिए 1.........पराई वस्तु भोगने का दोष 
तो सृष्टि को लगता है | ईश्वर के लिए तो कुछ पराया: 
है हो नहीं। इसलिए व्यभिचार का दोष ईश्वर ने 
सृष्टि को ही दिया है। अज्ञानी (? ) कहते हैं कि. 
कोई एत्र-पुत्री पिता से कहे कि मैं तुम्हारी खी हूँ, इसमें 
कितनो अनति है! इसलिए इंश्दर के साथ जार-भाव | 
की प्रीत रखने वाले भी sunt? इसमें यह बात 
सोचने के योग्प है कि गोष्यों ने जो कृष्ण के साथ 
जार-भाव की प्रीति की थी, तो क्या उन्होंने अधर्मा चरण 
किया था १.......-.” | | 
इस सम्प्रदाय की और भी गन्दी आज्ञा का नमूना 
सुनिए :— | | 
“so स्वामी जी ने अपने शरीर से करोड़ों सखी 
प्रकट कीं, जिनके नाम ललिता, विशाखा आदि हुए । 
जो सुन्दर जार-कमे में अत्यन्त चतुर थीं, उन्हें खलिता , 


कहते थे और जो उल्टे आसन (!!!) से जार-कमे कराने - 


में चतुर थीं, उन्हें विशाखा.........!!!? 

ux बार “भारत-सुदशा-प्रवतेक' नामक मालिक पत्र 
में स्वामी ब्लाकटानन्द ने एक पत्रव्यवहार छुपाया था।. 
पाठकों के ज्ञानार्थं उसका मनोरज्जर उद्धरण इम यहाँ 
देते हैं :-- न 

“ज्ञानना चाहिए कि वज्चभ-सम्प्रदाय के महापुरुंषो 
ने भारतवर्ष के देशोद्धार का एक महामन्त्र निर्धारण 
किया था । हमारे WANT गुरुवरों ने उस मन्त्र का जप 
सिखाया था और हज़ारों पुरुष हो नहीं, बल्कि इस देश. 
की fart भी दीक्षित बनाई थों । उत पवित्र मन्त्र में 
जो अद्भुत शक्ति थी, उससे लाखों कुलाङ्गनाओं का 
उद्धार होता था और हो रहां है । मन्त्र का शुद्ध पाठ इस 
प्रकार है--तिन-सन-घन श्रीगोसाई' जी के aig! 
gà भी गुरु-भक्ति के झनुरोध से अपने गोल्ोकवासी 


तैयार की-(१ ) वज्ञम-कुज्-चरित्र दर्पण (२) बल्चम- 


` महाराज ने अपने भण्डारी को भेजा ! उसने यहाँ आकर . 


'बलाकटानन्द 1?’ 


स्वासियों की महिमा प्रकाश करने का उत्तेजन gu और 
मेरी वह भक्ति इतनी ez होती गई कि मैने तीन पुस्तक. 


कुज-दम्भ दर्पण, और (३) वज्ञभ-ऊुल्ल छुल्न-कपंट दर्पण a 
नाटक । इनका गोला उड्ने से ‘ara फूकागढ' में आग | 
जग गई और गद्दी पर श्रो ३४० गोवर्धनलाल जी | 


एक चिट्ठी हमारे पास अपने नौकर के हाथ भेजी, जिसका. / 


कुमारीलचमी | 
श्राप gs के “सूय फिल्प कम्पनी” को सवशे wa &! cU i 
अविकुलल उद्धरण यहाँ प्रकाशित करते हैं। (सहो). 
“स्वस्ति श्री सवापमा स्वामी उज्ञाकटानन्द जी जोग. 


लिखी इलाहाबाद से भण्डारी हरविज्ञास राय का भाग- 
चत स्मरण afani अगे मैं यहाँ ख़ास तुम्हारे साथ 


मिलने के लिए आया. A और यहाँ पर गोवर्धतनाथ के. n 


जो महाराज ने सुके भेना है कि तुमने ये A 


Anema 
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पुस्तकें छापी हैं--( १ ) वष्ठभ-कुल-चरित्र दर्पण (२) 


वज्ञभ-कुल-द्म्भः्द्पण, (3) वल्लञभ-कुल छुल-कपट- 


दपण--सो इन कुल बातों का गुप्त-मेद इमारे महाराज 
ओर अन्य स्वरूपों का तुम्हें किसने बताया? धर्म से 
. कहो, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो । यदि फ़ कर लिया 
जाय कि ये बातें ad भी हैं, तो भी ये गुरु के घर की 


बातें तुम्हें .लिखनी उचित नहीं थी। ae, आदमी से 


भूल हो जाती है, अब आप कृपा करके उन लोगों का 


लाला बाबूराम जी 


श्राप हल्दवानी ( go पी० ) के सुप्रसिद्ध रईस हैं, जिन्होंने हाल 
ही में एक अन्गरेजी स्कूल खोला है और उसके सचालन की 
afta जिम्मेदारी भी ग्रहण की है। . | 


नाम लिखो, जिन्होंने इस गुप्त चरित्र का भेद दिया है 
और अव यह भी लिखो कि आपकी मन्शा क्या है | हम 
सब तरह तैयार हैं। हमारे महाराज की यही आज्ञा है। 
मिती मगशिर, JR ४१९६४॥ « . 


qo भण्डारी gaa” 


“भण्डारी जी ने जिस काम की प्रेरणा की है, उसमें 


` हमारी सम्मति है | 
qe मथुराप्रसाद पुजारी” 


इस पत्र का रजिस्टड उत्तर ता० १७।१२।०७ do को 


श्री १०८ महाराजाधिराज vile गोस्वामी जी को दिया 
गया, जिसका आशय यह था:-- 

“आप तथा वज्नभ-कुल के समस्त भूषण-स्वरूप 
नीचे लिखी चार बातों को मानने को प्रतिज्ञा करो, तो 
में अपनी बनाई समस्त पुस्तकों को मिट्टी का तेल डाल 
कर अस्म कर दूँ अथवा आप स्वयं जिस रीति से चाहो 
उसी रीति से अपने सामने उन्हें जला दो । आपके 
लाखों चेले भारत में हैं । वे भले ही इन बातों को धर्म 
समझते हों, परन्तु न्याय-दृष्टि से ये बातें सर्व-साघारण . 
के विरुद्ध हें। - 

(3) चेल़ियों को पुत्री समान समको. .....घ्म- 
व्यवहार रक्खो । . 

(२) विवाह में वेश्या का नाच बन्द कराग्रो-- . 
क्योंकि यह नीच कमं शूद्रों ने निकाला है। यह कर्म 
गोबध की सहायता करता है | 

(3) खी-पुरुषों को मर्यादा मै wet । अर्थात्‌ 


` एक-दूसरे के हाथ का छुआ न खाय । परस्पर सहभोज 


बन्दे कराना चाहिए। | 
(३) शिष्य तथा सेवकों को get भोजन देना 
बाम-मार्ग का अनुकरण हे, जो वैष्णव धमं के सवथा 
विरह. sud 00. TM 
` इस पत्र-व्यवहार से पाठक बहुत-कुछ समझ गए 
होंगे | इस सम्प्रदाय के बम्बई के मन्दिर के गुसाई जी 
के सम्बन्ध में एक बार बरबई के पत्र 'टाइम्स' ने लिखा 
थाक्-ि ` 
“महाराजो की करतूत निन्य है और इसीकिए वे 
प्रकाश्य में नहीं wal यदि कोट में साक्षी देने को 
हॉ, तो उनके नीच कमं के लिए पब्लिक की 
फटकार बिना पडे न रहे। आर इससे उनकी अज्ञानी 


शिष्य मण्डली में कमी हो जाय......।”” 


आप अश्तियार' नास का एक अख़बार लिखता 


“Ra के महाराज का मन्दिर एक छिनाजबादा, 


उनकी बैठक एक बेशाबरू कुटनी का घर, उनकी दृष्टि 


वेश्यागमन, उनका अङ्ग नीच इविस का घर, और उनके 
शरीर का सब ठाठ-बाट अपवित्रता, मेलापन और नीचता- 
युक्त है । उन्हें इश्रावतार की जगह राक्षस का अवतार 
कहना चाहिए १” 


AAA, १७३१ ] qum raw च” “al NS rcg eum | 
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लोगों में gda यहाँ तक फेल गई हे, कि बहुत — जगद्गुरु शङ्कराचार्य की सम्पत्ति भी असाधारण 


लोग तीरों में अपनी feat तक को दान कर देते हैं और है! हरद्वार, ऋषिकेश में भी लाखों के स्वामी अनेक | 
फिर कुछ रुपयों में मोल d लेते हैं । यह बात fests धर्म-व्यवसायों है । रारज्ञ आरत का कोई कोना ऐसा नही | 
fag, तो घोर अपमान की है ही, साथ ही इस मूर्खता बचा, जो इन धर्म-ज्यवसायियों सेखालीहो! | 
का कभी-कभी मज़ेदार परिणाम भी निकलता है। gaz | n sm porc mm 
दान की हुईं खीको वापस देने से इन्कार कर देते हैं 
आर बडा फ़जीता होता है । | 

‘fia देश में ४० ad के भीतर १७ अकाल पडे और 
उसमें डेढ़ करोड़ आदमी भूख से तड़प-तड़प कर मर 
sri fra देश में प्रति वर्ष १० लाख, प्रति मास ८६ 
हज़।र, प्रति दिन २,८८०, प्रति घण्टे १२० और प्रति 
मिनिट २ सनुष्य “हाय अन्न ! हाय अन्न !!' करते मर रहे 
हों ; जहाँ १० लाख भिखारी टुकड़ा माँगते फिरें ; जहाँ 
१० करोड़ किसान एक पेट खाएँ; जहाँ ये मुस्टण्डे चमे- 
व्यवसायी, जिनसे देश को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, 
प्रजा की गाढ़ी कमाई का ६० करोड़ रुपया प्रति वर्ष खा 
ad, जिनका fam सूद ही १० वर्ष में पहाड़ के समान 
हो जाता है। क्या देश इस पर विचार न करेगा ? 

उदयपुर रियासत में नाथद्वारा एक स्थान है । वहाँ 
झाप जाइए । देख कर क्न हैरान हो जायगी । उस 
sas और ates प्रान्त में कोई वस्तु दुष्प्राप्य नहीं । 
एक से एक बढ़िया खाद्य द्रव्य वहाँ आपको प्रस्तुत 
मिलते हैं । वह सब श्रीठाकुर जी की भोग के बदौलत | 
चार पेसे में ऐसा ga लीजिए, जैसी रबड़ी-केघर, 
कस्तूरी, मेवा मिला हुआ । वहाँ केसर-क्रस्तूरी चकियो में 
पिसती है । गुजरात और दक्षिण के भक्तजन टूट पड़ते 
Fa स्त्रियों की अक्ति की क्या कही जाय ! ठाकुर जी के. 
भोग की कथा सुनिएगा ? एक बार किसी राजा ने एक 
बहुमूल्य मोती मूर्ति पर चढ़ाया--उसे पीस कर उसका 
चूना बना कर ठाकुर जीं को भोग लगा दिया गया। | 
सवा लाख रुपयों का भोग लगना साधारण है। बीस m NUNT mu 
मन दूध का भोग लगता है, फिर यह सब अनावश्यक _ श्रीमती तादेवी gn 5 
खाद्य पदार्थ पण्डे लोग बाज़ार में बेचते हैं और इस श्राप 'महिलाखुवार' ( कानपुर ) की सम्पादिका है, जो राष्ट्र 
प्रकार यहाँ सदैव ही “टके सेर भाजी "टके सेर खाजा का सेवा के कारण १ साल को सका भोग कर हाल 
मामला बना रहता है। यहाँ पुजारी जी को अपनी oo S 
राज्यसत्ता प्राप्त है । es . मैं एक बहुत साधारण उदाहरण आपके सामने. 

काशी के और गया के पण्डों और पुरोहितों का क्या रखना चाहता हूँ । यहाँ नई दिल्ली में, जहाँ में रहता हुँ, 

कहना है ? करोड़ों की सम्पदा के वे स्वामी बने हुए हैं। नई दिल्ली आबाद होने से प्रथम एक रही-सा पुराना 
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हनुमान जी का मन्दिर था । नई दिल्ली की बस्ती होते ही 
इसकी ana चेत गई। गर्मियों में तो साधारण ही 


दशा रहती है, मगर सदियों में ज्योंही शिमला उतर 


' झाता हे, मङ्गलवार को हज़ारों आदमियों का ठड लग 
जाता है। मारे मिडाइयों के ढेर लग जाता है। इनमें 
बड़े-बड़े पढ़े-लिखे ऊँचे दर्जे के ऑफ़ोसर लोग ही रहते 
हैं। fai का दल-वल् सब से अधिक रहता है। यह 
अभी प्रारम्भ हे । में समझता हूँ कि अति शीघ्र वह दिन 
आएगा, जब यह मन्दिर एक बड़ी भारी जागीर बन 
जाएगा । मैंने इतके पुजारी को भी देखा है, जो अति 
साधारण आदमी हे । . 

यह डेढ़ अरब धन का प्रति वषे अपव्यय देश के fau 
कितना घातक है और इसके सहुपयोग की कितनी 
आवश्यकता है, यह विचारना चाहिए । भार्य-समाज ने 
qepal at खोल और उनके वार्षिकोत्पवों को धार्मिक 
मेळे का SISAL हमारे सामने एक नई स्कीम रक्खी 
a) आज भारत के लगभग ७० लाख विद्यार्थियों को 
जो इस समय स्कूल, कॉलेजो में पढ़ते हैं, नई-नई विद्या 
सीखने के लिए इन डेढ़ अरब रुपयों का सच्चा सदव्यय 
हो सकता है। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे किस महेगे 

‘ge पर पठते हैं और रारीब बच्चों का पढ़ता कितना कठिन 

है। क्या किसी मन्दिर के पुजारी या aera ने कभी 

किसी होनहार युवक को स्कॉलरशिप देकर किसी उच्च 
श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता दी हे? 


/, हम यह मानते हैं कि कुछ महस्तों ने कुछ धर्मार्थ 


dene खोल wel BO जैसे बाबा काळी कमल वाले 


के थौषधालय ओर क्षेत्र। इसी प्रकार और अनेक मन्दिरों 


में पाठशाला आदि हैं। पर वास्तव में ये सब सेवाएँ . 


` नगण्य हैं। बहुत करके तो धोखे की टट्टो हैं, इन्हीं जालों 
पर कबूतर चुगते हैं और झुिंयाँ Sada 
— जिन्होंने कलकत्ते के मारवाड़ियों का धमै-श्रड्डा गोविन्द 


भवन का हाल सुना है, चे समझ सकते हैं कि इन धर्म 
व्यवसायियों के जो भेद न खुले, वही अच्छे हैं । 


ना इम ऐसे quei को जानते हें. जो यहाँ, दिल्ली ü 
. लड़कियाँ ख़रीद कर ले जाते हैं ओर उन्हें रखेली बनाते. 


CE a वेश्यागमन तो उनकी प्रसिद्ध बातें हैं। हम ऐसे महन्तो 


को भी जानते हैं, जिनकी २-२ धर्म-रखेलियाँ हैं। 

क्या इन मन्दिरों, महन्ठों, घम-ब्यवसतायिधों से किसी 
को शरीर या थात्मा को लाभ होना सम्भव है ? आपके 
घर बैठ कर एक आदमी पूजा-पाठ, जप कर जाय और 
आप उसकी मज़दूरी दे दें, तो क्या उसका पुण्य आपको 
faa जायगा ? एक तो यही बात घोर सन्देहास्पद है 
कि ऐसे पूजा-पाठों में कुछ पुण्य है या नहों । फिर भी 
हो तो यह करने वाले को मिलेगा या कुछ पेसे देकर 
आपको ? क्या आपने काशी के दशाश्वमेध पर गोदान 
नहीं देखा, कि किस भाँति उसी ब्राह्मण की बड्या की. 
पूँछ को छू-छूकर उसी को पैसा देने से लोग गोदान का 
पुण्य लूट लेते हैं, धमे और भगवान को इस प्रकार ठगना 

वास्तव में आश्चयं का विषय है--नीच कर्म मी है। 

एक समय था कि ईसाई लोग पाद्रियों के पाप 
क्षमा कराते और स्वगे के लिए हुण्डी भेजा करते थे । 
आरतवर्ष में भी भरे हुए इष्ट-मित्रो को आश्विन में खाना 
पहुँचाया जाता है, पर हम यह पूड़ते हैं कि नव्य भारत 
में भी क्‍या ये ढकोसले जीवित रहने चाहिए? इनका 
नाश न होना चाहिए? 

हम कहते हैं कि इन धर्म-व्यवसायियों का बिना नाश © 


किए हिन्दू बच्चों की दिमागी रालामी कभी दूर नहीं 


होगी । श्रद्धा और भक्ति एक बड़ी चोज़ ज़रूर है, परन्तु 
उसमें विवेक और विचार-स्वातन्त्रप होना परमावश्यक है, 
अन्ध-विश्वास और मूढ़ता के कारण आएमा के विरुद्ध 
केवल दिमाग़ी गुलामी से बचने के लिए आवश्यक है। 
इम धर्म के पुराने ढकोसलों को इदतापूवेक नष्ट कर 
दें । धर्म, गड्डा में फूल और दूध चढ़ाना नहीं, महन्तों 
और गुसाइयाँ की सेवा करना नहीं, घण्टा-घड़ियाल 
हिलाना नहीं, घण्टौं मूढ़ की भाँति ale बन्द करके 


` बैठना भी नहीं । 


ud है- दया, विश्वप्रेम, लोकहित और MH- 
बलिदान \* 


* “तब, अब, क्यों और फिर १?” नामक अप्रकाशित ग्रन्थ से 
जो शीघ्र ही इस संस्था द्वारा प्रकाशित होने वाला हे । 
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महात्मा गाँधी के wide 


: [se आनन्दोमसाद जी श्रीवास्तव ] | Do s 
Ce - “CR | 
नवयुग-नाटक-सूत्रधार लुम, a t त्याग-सूति, अनुराग-सूर्ति, तुम, 
शान्त क्रान्ति के पूज्य-पिता, . नीति-निपुणता सरल gar, | 
तुम मेवज्रांको दृढता है... सब धन त्यागी, धनिक श्रेष्ठ ga 
ओर कुसुम की कामलता | भारत भावो-भाग्य विधान । | 
| CUR.) Pur Lu n (s) 
छोटे से तन के भोतर है n — दुख सहने को, सुख देने को 
छिपा ज्ञीर-लागर सा मन! | |. हुआ तुम्हारा है अवतार, | 


नेता भी हो, परमहंस भी, 
वह हँसमुख मोहक आनन | 
Cao o 
सब से बड़े परन्तु बन्धु हो-- 
तुम सब से छोटे जन के, 
सुगपति पाबनता कानन के, 
आश्वासन गिरते मन के ।. 


:( ४ ) 
परहित जीवी, अपनेपन के m 
रूप, जगत जीवन की आन, . B em 
भारत-गत-वैभव प्रमाण गुरु | जग-सेवक बन, जन-सेवित हो 
इस युग के आदश प्रधान । ह (00 भारहरण लेकर गुरु भार! | 
56 uq) OM CQ m ju 
विदेशियों की चरम मुग्धता, . : ` दोषपूणं भी पास तुम्हारे 
गर्व-न्रता के अभिमान, 00000 आकर हो जाता निदोष, | 
सरस्वती के सव श्रेष्ठं तुम-- . तुम्हे चरम-गोरव कह कर भी. 
सुवन, वचन पटुता रसखान | ` होता नहीं हमें सन्तोष। | 


| T || शीघ्र मंगा लीजिए ! थोड़ी सी प्रतियाँ शेष वची हें !! | 


F3 IONEER 


A ० MAY 25, 1930 : - 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय qu = प्या SED S. 5 
.. This book contains a series of letters ; 
कमेवीर का कहना ‘by *' Vijyanand ?? dealing mostly with 
current social topies and especially 
SEE . Hindu society. The letters are written 
| हे -- श्री» विजयानन्द in lighter vein, and do credit to the- 
a writer. Most of his jokes are against 
ठुबे के सामाजिक विनोद himself. When he wanted to begin 
3 3 - pq D nae wife 
3 whom he calls “* Lalla ki Mahtari^'— 
| बहुत चुटी आर निट ; the mother of his o Lall !) to give 
1 | 11११ nim two annas to buy some paper. 5 
हुआ करते 1 I e could not satisfy her that he really 
would buy paper and not bhang, and 
could not explain how he needed as 
much paper as would cost two annas ! 
fon He we Qc ae 2 qd e 
| जट earthen pitcher by letting the poker 
सुन्दर छ्पी हुई सजिल्द fall on him ud Pos . काता x 
मूर d : containing cold water! The Hindi is 
पुस्तक का मूल्य «t very easy, 3 pru ene d 
f followed by “ the Collector Sahib who 
३) nor “चाँद! के समस्त wanted to give a Rai Sahibship’’ to 
*"Vijyanand"' for writing these letters, 
ग्राहकों से २।) २० पात्र ! but who insisted that the Rai Sahibship 
| xm should be given to ‘‘ Lalla ki Mahtari.’”’ : 
"o Et 00 SE 7 The book is neatly ee in the 
2५0 १७ २० ७ ०४७०७ ०० ० ` | Ei style of the CHAND Press 
hy | Publications. . S iyi 


प्रत्येक चिट्ठी में समाज तथा देश का नङ्गा चित्र खींचा गया P । पढ्ने वाला 
due कर लोट-पोट न हो जाय तो पुस्तक का मूल्य वापस !! 


| wur व्यवस्थापक Hem duet cep T कायालय, चन्द्रलोक, emm | | 
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ओ SERE की संगठन-समस्या ओर उनकी संस्थाएं 


[ पं० देवीदत्त जी मिश्र, qlo Zo, पल्‌-पल्‌० ato ] 


संशोधित mava है । वे 
संशोधन, जो mava को 
कान्यकुञ्जता का रूप प्रदान 
किए हुए हैं, कुछ खान-पान, 
रोति-रस्म और बीघा-बिस्वा 
सम्बन्धी नियम हैं । इन्हीं 
नियमों का नाम कान्यकुड्जता 


है । इन नियमों के निकाल डालने पर शेष केवल 


व्यापक ब्राह्मणत्व रह जाता है । | 
कान्यकुडजता के इन खान-पान, रीति-रस्म और 


बीघा-बिस्वा सम्बन्धी नियमों को विचारपूर्वक देखने wo 
मालूम होता है कि कान्यकुब्जता बाह्मणस्व के अन्तर्गत 


अन्य संशोधित स्वरूपों की तरह नहीं है । फान्यकुब्जता 
का सञ्चालन-कार्ये संस्था के सुक्राबले dem की नीति 
से नहीं होता वह अन्य ब्राह्मण-संस्थाद्यो के सुक्राबले 
में एक इकाई होकर नहीं उपस्थित होती । यही कारण 
है कि उन साम्प्रदायिक मामलों में कान्यकुब्ज सम्प्रदाय 
बहुत कम नज़र आता है, जहाँ प्रत्येक सम्प्रदाय इकाई 
होकर अपना दावा पेश करते हैं और जहाँ किसी इकाई 
की quaarfanaat तमाम इकाइयों को वदता और 
कमज़ोरी की प्रतियोगिता पर निर्भर करती है । बात 
यह है, कान्यकुञ्जता स्वयं हो अगणित व्यक्ति-सम्परदायों 
का एक बड़ा परन्तु ढीला सम्प्रदाय है, जिसकी सूल-शक्ति 
बड़े सम्प्रदाय में न रद्द कर उसके व्यक्ति-सम्प्रदायों में 
निवास करती है। इसी से उसका Sud कान्यकुब्ज 
जाति की सीमा तक ही विशेषकर परिमित a1 
कान्यकुब्ज-सम्प्रदाय और अन्य प्रकार के सम्प्रदायों 
में मौलिक भेद है । साधारणतया दूसरे सम्प्रदाय अपना 
साम्प्रदायिक बल उस सम्प्रदाय के व्यक्तियों का बल 


बटोर कर प्राप्त करते हैं। sas अलग-अलग व्यक्ति. 
अपने व्यक्तित्व को उस सम्प्रदाय के कुछ निश्चित उसूबों 


पर समर्पण कर देते हैं । इन आत्म-समर्पणों का ही SAE 


yoy स्यकुब्जता एक ख़ास प्रकार का. 


उनका साम्प्रदायिक बल होता है। लेकिन कान्यकुब्ज 
सम्प्रदाय का हाल इसके विपरीत है। उसमें सम्प्रदाय | 

का कोई बल ही नहीं हे । उसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्वो 
का समपंण नहीं करते। व्यक्ति का व्यक्तित्व वहाँ अण्ण 


बना रहता है। व्यक्तित्व का समर्पण उस सम्प्रदाय के. 


उसूल के ख़िलाफ़ है । परिणाम-स्वरूप व्यक्तित्व की यह 
स्वाधीनता सम्प्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति को see होनेका | 
Saat प्रदान करती है, और अगर यह कहा जाय कि. 

कान्यकुब्ज-सम्प्रदाय इन वैयक्तिक mec की व्यायाम- 
शाला है, तो अत्युक्ति न होगी। जहाँ समाज के अन्दर | 
ही आपस में सबको कट्टर से कट्टा बनने और अपना _ 
व्यक्तित्व बढ़ोने का अवसर दिया जाता है | इसलिए इस 
सम्प्रदाय का बल इसके अलग-अलग व्यक्ति हैं, जो कभी 


मिलते नहीं । इस व्यायामशाला के नियम उन्हें frat 


नहीं देते । इसका एक कारण हो सकता है। शायद 
मिल्ने न देने का नियम gafac हो कि वैसा करने. 
से व्यक्तित्व का हास होने लगेगा और समाज के व्यक्ति 
शात्स-निर्भरता से विमुख हो, समाज के काल्पनिक 
qa के सहारे हो जायँगे । शायद इसलिए भी कि साम्प्र- 
दायिक aa कोई विश्वसनीय बल नहीं है, उसमे 
क्षीणता आना अनिवार्य है, और जिस चीणता का असर _ 
व्यक्तियों पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता। जो हो, | 
| कान्यकुञज सम्प्रदाय का बल उसका सामूहिक बल नहीं | 
है, उसके व्यक्तियों के आत्म-समर्पणों का संग्रह नहीं है, 
afte उसके व्यक्तियों UL UE है । वह है 
प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना व्यक्तित्व और अपनीः 
अपनी कट्टरता, बीघा-बिस्वा की अपनी-अपनी श्रेणी 
ओर अपना-अपना निवास-स्थान । निस्सन्देह इस बल a 
कान्यकुब्जो को सांसारिक जोवन के उपयोगी कुछ गुण | 
भी प्राप्त हुए हैं । जैसे आत्म-निर्भरता, आत्माभिमान 
ओर ऊँचा होकर रहने का भाव | | | 


. _ कान्यकुब्जता की इस विशेषता अर्थात्‌ व्यक्तियों 3 
- बिस्वा-बीघा ste È छोटे-छोटे अनेक दायरों में बन्दू . 


ANS 


a 
| I nin int aaa 
होने के कारण कान्यकुव्जो में कोई जातीयता नहीं है । 
एक कान्यकुब्ज किसी दूसरे कान्पकुञ्ज के सहारे उन्नति 
करता हुआ प्रायः बहुत कम देखा गया है। एक-दूसरे का 


सहारा कान्यकुञ्जीय संस्कार के विपरीत हे । कान्यकुव्ज- 


समाज प्रतिद्वन्दिता का क्रोडाक्षेत्र हे । जहाँ प्रतिद्वन्दिता 
की मात्रा ढीली हो, वहाँ समझना चाहिए कि कान्य- 
gaa ढोली है। कान्यकुञ्ज अज्ञात स्थानों में भी 
अपना स्थान बना त्रेता हे, afer जाने हुए स्थान 
में, जहाँ कान्यकुब्ज हैं, जगह करना मुश्किल होगा | 


i 


श्री» परमानन्द विद्यार्थी 


आप मेरठ से प्रकाशित होने वाले “दि स्काउट बंदर” के 
सम्पादक हैं, जिन्हें बालचर सङ्गठन और उसकी सेवा 
à उपलक् में एक पदक प्रदान किया गया हे । | 


कान्यकुब्ज का अनुयायी कान्यकुब्ज बहुत कम होता है 


` उसके अनुयायी दूसरे अधिक से अधिक संख्या में 
‘feat कान्यकुड्ज ag बात जानता है और इसलिए 
उसे अपनी बात जमाने के लिए अपने समाज के बाहर 
की वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है। इन कारणों 
से कान्यकुञ्जों में एक गुण भी उत्पन्न हुआ है । वह है 
` आश्रित वृत्ति से विद्रोह । दीन से दीन कान्यकुब्ज बड़े 


` से बडे कान्यकुब्ज की प्रतिस्पर्धा करता PO प्रायः इस 


८5535 [ ag &, खण्ड à, संख्या ६ 
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समाज के व्यक्तियो को संसार-सागर d अपना शिकार 
अपने AI. गोता लगा कर gga पढ़ता है। यह एक. 
कारण है कि इस जाति के ala दूर-दूर. प्रान्तों में भी 
पाए जाते हैं । 

अब प्रश्‍न उठता है कि क्या कान्यकुव्जो में बीघा- 
बिस्वा, खान-पान, आँ क, घर आदि नियमों के रहते हुए 
और तदनुसार व्यक्ति-व्यक्ति को . बिलकुल अद्गग-अलग 
रखने की कड़ी व्यवस्था करते हुए कभी यह सम्भव है कि 
कान्यकुब्ज सङ्गठित हो सके? मेरा विचार है कि उपस्थित 
परिस्थितियों में कान्यकुब्जा का सङ्गठन कदापि नहीं हो 
सकता fas कान्यकुब्जता का नाता ऐसा नहीं है 


` जिसको आधार बना कर सब कान्यकुञ्ज सङ्गठित हो 
GE | कारण, कान्यकुब्जता और सङ्गठन ( जैसा सङ्गठन 


किसोचा जा रहा है ) बिलकुल विपरीत वस्तुएँ Ea 
कोन्यकुन्जता का अर्थ ही एथकरण है और यह एथ- 
करण ही उसका एक प्रकार का सङ्गठन है।इस सङ्ग 
उन के अतिरिक्त और किसी प्रकार का सङ्गठन सोचने की 
बात प्रचलित कान्यकुब्जता के सङ्गठन की वात न होकर, 
कान्यकुञ्जता के काया-पलट की बात होगी | दूसरा कोइ 
ऐपा नाता या आधार कान्यकुड्जों में नज़र नहीं आता, 


जिसको वे अपने सङ्गठन की सञ्चालक-्शक्ति बना सकें | 


सङ्गठन उन्हीं परमाणश्रों या व्यक्तियों का होता है, जिनमें 
परस्पर तमाम भिन्नताओं के होते हुए भीं किसी न किसी 
प्रकार का, किली एक वस्तु के लिए, सावंजनिक आकषेण 
होता है । कान्यकुन्जों में ऐसे जातीय आकर्षण उत्पन्न 
होने के द्वार चारों ओर से बन्द हैं। कान्यकुब्जों का 
कान्यकुऽज्नता के नाते ऐसा कौन सा आदश ही है, जिसके 
प्रचार या जिसकी पुष्टि के लिए उनके सङ्गठन की ज़रूरत 
है? इम तो समझते हैं कि तमाम प्रकार के भेद रहते. 
हुए सब कान्यकुव्ज कहलाते हैं, इससे बढ़ कर sk 
कान्यकुव्जो का सङ्गठन ही क्या हो सकता है? इस नाम 
से fax कहलाने के आगे उनका कोई सङ्गठन नहीं हो 
सकता । इससे आगे के लिए किया जाने वाला प्रयत्न 
कान्यकुडजों का सङ्गठन करने वाला नहीं, बल्कि कान्य- 
कुब्जता को विश्टङ्खल करने वाला सिद्ध होगा। कान्य- 
कुब्जता की मौजूदा रचना में जितने सङ्गठित और जिस 
ढङ्ग के सङ्गठित कान्यकुञ्ज हैं, इससे अधिक की आशा 
नहीं । अन्य समाजों या आधुनिक ढङ्ग की पार्टियों के 
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ढङ्ग के assai को देख कर जो इसका भी सङ्गठन सोचा 
करते हैं, वे कान्यकुञ्ज-समाज के मौलिक ae आऔर' 
दूसरे समाजों के तत्वों का भेद नहीं देखते जिस समाज 
का ध्येय ही व्यक्तियों का विविध भाँति का एथक्करण है, 


उसका इस एथकरण वाळे सङ्गठन के अतिरिक्त और 


कोन सा सङ्गठन हो सकता है। उस समाज का श्रेणी- 
विभाजन ही sast सङ्गठन है। लोग इस मम को न. 
समझ कर बहुधा कहा करते हैं कि दूधरी जातियाँ 
सङ्गठित हो gal, essa का युग हे, कान्यकुब्जो : का ' 
भी सङ्गठन होना चाहिए | कहना न होगा कि ये सङ्गठन 
सोचने वाले कान्यकुउज्ञता की मर्यादाओं में किसी तरह 
की बिना कमी किए ag सङ्गठन सोचते हें । लेकिन मेरे 
विचार से जैसा सङ्गठन ये लोग सोचते हैं, वैसा कान्य- 
कुब्जता के नियमों में एक भारी uada किए बिना 
नहीं हो सकता । यह परिवतंन कान्यकुब्जता के मौलिक 
तत्वों पर हो आक्रमण होगा और जिसके लिए शायद ये 
सङ्गठन-प्रेमी तैयार न हों। सङ्गठन और कान्यकुव्जता, 
जिसकी परिभाषा शुरू में की जा चुकी है, एक-दूसरे की 
विरोधी बातें Ea सङ्गठन सोचने वाले दोनों बातें साथ- 
साथ नहीं कर सकते । यदि वे प्रचल्षित कान्यकुञ्जता के 
मौलिक तत्वों और मर्यादा में हेर-फेर नहीं करना चाहते 
सो उन्हें जेघा सङ्गठन है, उसी से सन्तुष्ट रहना चाहिए | 
लेकिन अगर उनका सङ्गठन -प्रेम इन कान्यकुव्जी आधारों 
siz मर्यादाओं के उस पार gala मार चुका हो, तो 
- वे अवश्य ही जातीयतायुक्त एक समाज बना सकते हैं, 
जिस समाज का नाम तो कान्यकुञजञ रहेगा, लेकिन उसके 
झन्दुर की जो असंख्य घेरेबन्दियाँ हैं, वे टूट कर समतल 
बन जायगी । | ; | 
कान्यकुब्जता के नियमों को बिलकुल रक्षित रखते 
हुए कान्यकुब्जों के सङ्गठन के आज तक जितने sue 
हुए हें, सब निष्फज्ञ हुए हैं। उनसे बार-बार इसी सत्य 


की पुष्टि हुई है कि कान्यकुडजों का सङ्गठन बिना उसको | 


काया-पल्रट के सम्भव नहीं है। कान्यकुड्ज ऐसी कोई 
संस्था नहीं स्थापित कर सके, जिसे वे वास्तव में संस्था 
कह aX, जिससे कोई सामाजिक बिजली प्रकट होती हो 
और वह समाज भर के व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करती 
हो ! निस्सन्देइ कान्यकुब्ज-समाज में उच्च व्यक्तियों की 
कमी नहीं है । जीवन के सभी विभागों में उसके बड़े से 
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बडे लोग देखे जा सकते हें । लेकिन तारीफ़ यही है कि 


ये बड़े-बड़े ata मिल नहीं सकते । कहने का तात्पर्य यह. 


नहीं कि उनके बडेपन ही में कोई ऐसी कमी या दोष है, 
जिससे वे मिल न सकते हों । वे बड़े नेक, उदार और 
सार्वजनिक हो सकते हैं, लेकिन समाज उन्हें मिलने नहीं 
देता । राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भावना उनमें हो सकती 
है और राष्ट्र और संसार के लिए वे उपयोगी भी सिद्ध 
होते हैं, लेकिन समाज उन्हें मिलने न देगा। यही हे 
कान्यकुव्जता | कान्यकुञ्जता के रङ्ग-मञ्च पर आते ही 


देश या समाज-सेवक बड़े से बड़ा कान्यकुब्ज, कान्य- 


रेवरेण्ड डॉक्टर Ao एफ़० मेकफ़ाइडन 
आप नागपुर-विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर हैं । 


कुन्जता के मैदान में फैले हुए बीघा-बिस्वा के असंख्य 
परस्पर विरोधी मोचों में से एक में अपने आपको up 
खड़ा हुआ पाता है । वहाँ युद्ध करे या मैदान छोड़ कर 
बाहर ata ले। जिन्हें खुली इवा पसन्द है, वे बाहर चले 
आते हें और फिर. कभी कनौजिया-मञ्च पर न आने की 
प्रतिज्ञा कर लेते हैं। : A 
कान्यकुब्ज-सम्मेलनों, ब्याइ-शादियों आदि में आए 
हुए कान्यकुब्ज आजकल के व्यवस्था और अधिकारहीन 
अभिमानी भारतीय नरेशों की तरह इकट्टे होते हैं। 
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अपने-अपने wis, बोघा-बिस्वा आदि की विवर्ण कल- 
. frat और qu लटकाए एक-दूसरे से Us की बाज़ी 


लगाते हैं। कोई अपने सरादाबाद-नरेश होने की Ge में 


हैं, तो कोई माँझगाँव, बैपवाडा या किसी खेड़ा-नरेश ` 


होने की ऐंड में त्योरियाँ चढाए बैठे. Fi जिसके पास 
जितने ही बिस्वा की फ़ौज है, उसकी उतनी ही अकड़ 
है। यह मनोवृत्ति इतनी व्यापक रहती है कि इन अनि- 
यन्त्रित नरेशों के ऐसे सम्मेलन ( सभा, ब्याह, पार्टी, 
बारात वरोरह, चाहे जिस सम्बन्ध में ये सम्मेलन हों ) 


~ श्री’ ngana टेगोर 
आप कलकत्ते के नए शेरिफ़ हैं, जे हाल हो में सन्‌ १९२१ 
के लिए निर्वाचित हुए हैं । 


कम होते हैं, जिनमें इंट-पर्धरं न बरसते हों या अनबन 


न होती gt i 


यह तो हुई कान्यकुळ्जता और कान्यकुब्जो do 
-सड़ठन की बात । रहीं gaat dene) इनमें से स्कूलों 


पर ही में अपने कुछु विचार प्रकट करना चाहता हूँ | 


` इसके पहले में यह कह देना चाहता हुँ कि उन साम्प्र- 


दायिक संस्थाओं का कोई महत्व नहीं, at उस सम्प्र- 


दाय भर के उत्साह को आकर्षित न कर सर्के। और 


dong ऐसी तभी हो सकती हैं जब वे किसी ऐसे आदर्श 
को लेकर. स्थापित हुईं हों, जो उस सम्प्रदाय को ऊँचा 
उड़ाने वाला हो । ne सम्प्रदाय के नामकरण के 
fic संस्थापित dent व्यर्थ और राष्ट्रीय e से 
हानिकारक हैं। ऐसी संस्थाएँ राष्ट्रीय अर्थनीति के अनुसार 
अपव्यय-स्वरूप होने के अतिरिक्त सामाजिक माध्यम 
को नीचा करने वाली होती हैं। कान्यकुब्ज eal की 
गिनती ऐसी संस्थाओं में की जा सकती है । पता नहीं 
वह कौन सा आदर्श है, जो इन कान्यकुब्ज स्कूलों के ही 
सहारे विद्यार्थियों में पहुँचाया जा सकता है | कान्यकुव्ज- | 
स्कूल की हैसियत से कौन सी विशेष बात वे अपने पाव्य 
विषय में विद्यार्थियों को पढ़ा देते हैं, यह समक में नहीं 
आता । रहन-सहन और आधचार-विचार में कोन सा 
आदर्श वे विद्यार्थियों के सामने रख सकते हैं, उसकी 
कल्पना सहज ही है। कान्यकुव्जीय रहन-सहन और 
आचार-विचार का पाठ देने के लिए तो कान्यकुब्जो 
के घर ही काफ़ो हैं । इतने के लिए स्कूलों की स्थापना 
व्यर्थ का अपव्यय है । अगर इन स्कूलों से यह हो सकता. 
कि कान्यकुऽ्जों में रोर पढे-ल्िखे कम से कम रह जाये तो _ 
भी सार्थकता सिद्ध हो जाती | लेकिन वास्तविकता यह 
है कि जैसे दूसरे स्कूल बाज़ार की भाँति खुले हैं वैसे ही. 
कान्यकुब्ज-स्कूल भी उस बाज़ार की Fatal की संख्या 
बढ़ा रहे हैं । ज़रूरत संख्या बढ़ाने की उतनी नहीं है 
जितनी उन साधनों के उत्पन्न करने की, जिनसे जो लोग 
इस बाजार की महँगी से सोदा नहीं खरीद सकते, वे भी . 
याकर किसी तरह उसे पा सफें। यह न करके केवल 
कान्यकुञ्ज, qha और खत्री आदि तरह-तरह की नाम- | 


` घारी शिक्षा-संस्थाएँ खोलना सिवा asia मनोवृत्तिका | 


परिचय देने तथा अपव्यय के और कुछ नहीं । अगर 
जितना धन इन अलग-अलग संस्थाओं में लगता है, वह 
इस तरह न लग कर समाज के उन विद्यार्थियों को छात्र 
वृत्ति देने में लगाया जाता, जो कान्यकुब्ज विद्यार्थी 
धनाभाव के कारण शिक्षा नहीं पा सकते, तो उस घन 
का अधिक सदुपयोग होता । ये विद्यार्थी चाहे जहाँ 


पढ़ते हों, Ted नहीं है कि कान्यकुब्ज विद्याथी के लिए, 


कान्यकुब्ज स्कूल ही हों। साम्प्रदायिक अभिमान को 
प्रकट करने के इससे अधिक उपयोगी मार्ग हो सकते हैं। 


नकारा-क्ाावन 


£35 c 


[ श्री० आनन्दीप्रसाद जो श्रीवास्तव ] 
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बहिन 


तुम्हारा कहना कुछ-कुछ किन्तु दोष सारा उनका हम 


सच है, क्यों न स्वयं दत्ता कैसे कह दे एकाएक, 
E बन जीवन-रण की सुनीति मे आदि काल में रही न eta 
की न उन्होने निज Tat ? 
क्या जाने क्या रहा क्या नहीं, 
जाने दो तब की बात, 
तब की बात सोच भला क्या 
हट सकती अब की बात ! 
बहिन, यही सोचो अब क्या है कोई भूल न ऐसी जग में 
ललना-जञन-उद्धार उपाय, 
जो कुछ उन पर बीत रही है नहीं परिस्थिति कोई आई 
क्या उसका प्रतिकार-उपाय ! जग में लेकर शक्ति अनन्त । 
अधिक काम घर का वे ही तो 
करती हैं, उन पर निर्भर _ 
पुरुषों का जीवन रहता है, 
उनका शुरु प्रभाव उन पर | 
बहिन, सुनाती हुँ फिर तुमको आने-जाने लगा नित्य बह, 
अब अपना आगे का हाल, करता था रसमय बात 
करके कुछ बात मुझसे फिर 
चला गया वह मनुज रसाल । थौं मुझको उसकी घात । 


स्थितियाँ कहीं विरुद्ध अनेक, 


जो न सुधर सकती हो अन्त E 


लेकर उसका सदा सहारा _ 
कर सकतीं चे युक्ति प्रबल, . 
जिससे पुरुष समान समझ ले 
उनको होकर अन्त विकल । 

| पर थी मेरी युवा अवस्था र 


मुझसे वह तो, समझ पड़ रही मुझ पर भो था मद्न-देव का 
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[ वृद्ध-पत्री की ओर से बाल-विधवा को ] 


कम न रहा हो पहले ही से 
पुरुषो से उनका तन-बल, | 


रहा न हो कुछ अधिक हृदय में 


कोमलता का भाव विमल! 


यही मान usu o | 
की थी प्रथम भूल भारी ud 

. उसके, उसके फलवारण की | 
करना है अब तैयारी । 


अब सी चाहे यदि ललनाए 
उनकी दशा बदल जावे, . 


नप सिरे से उनकी नर | 


समता का सिक्का चल जावे । 


दबी उमङ्ग थीं भीतर, | Eu T | 


बह प्रभाव जो है सब पर । 


खिंचती जाती थी में उसकी | 


A | ओर, सँभलती भी थी कुछ, 
मंन-गति उससे हटती, उसकी 
` आर सचलती भी थी कुछ । . 


जब वह मुझसे मीठी-मीठी 


बात करता teat at, . Dx us a 


तबमेरेभोतर विद्य का. || 
मन्द-वाह सा बहता था। oe 
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किन्तु सोच कर स्वदशा उससे मुझे जान पड़ता था कोई इसीलिए में अति सतक थी, 
अलग-अलग में रहती थी, बात सुनता है बाहर, . बचती रहती थी में नित्य, 
किसी भाँति कुछ खुखानुभवयुत रखता कोई सब बातो की पर न डाटती कभी, Year 


` इस दुविधा को सहुती थी।  भोतर-भोतर सभी ख़बर ! उसकी सहती थो में नित्य । 


पर उस अति दुधेर प्रवाह मै. बहिन बताऊँ क्या मैं तुमको 

बही ज्ञा रही थी में हाय ! तत्कालीन हृदय का हाल, 

करती थी उपाय बचने का, | चुप रहना अच्छा है, उसका 
पर हो जाती थी निरुपाय। कहना-सुनना है जञ्ञाल। 


याही बीत गए कुछ दिन तो, लगा बात करने वह मुझसे फिर उसने रख हाथ पीठ पर 


एक दिवस की है यह बात, कर में लेकर मेरा कर, करना चाहा आलिङ्गन, 
कोयल की gat से कूजित लगा घात करने वह मुझसे था उमङ्ग में तिस पर भो दुत 
था वह एक वसन्त प्रभात । | चला-चला नयनो के शर! सम्हल गया तब मेरा मन | 
इसी समय बस वृद्ध महोदय | pu 
. ने कमरे मै किया प्रवेश, | 
मानो उनके नयनां मेथा | ॥ 
इस ज्ञगतीं का रोष अशेष | " 


EE 


पत्र-संख्या--२४ | 
[ बाल-विधवा की ओर से बृद्ध-पली को ] 
बहिन, ` : : i ne i 
तुम्हारा पत्र देख कर कसी प्रकार तुम्हे वश करने हाय तुम्हारी वह कुपरिस्थिति 
होता बड़ा वृद्ध पर रोष, की थी उसके मन मे चाह, थी प्रमत्त करने वाली, . 


तुम्हे प्रलोभन देना यों था पावनताकी भी न तुम्हारी रमणी-जन का शुद्ध हृदय भो 
उसका सब से भारी दोष। हां ! करता था वह परवाह! थी वह तो हरने वाली । 


बहिन तुम्हारा मन पवित्र था, . सब ललना का होता है 
पर वह था मोहक जाल, इसी प्रकार हृदय Pia, 
ठीक समय पर सम्हल गया वह उनको तो दूषित करता है. 


समझ कुटिल उस नर की चाल। | केवल पुरुषों का छुल-बल | 


Xs 


Sat, १६३१ | 


उन्हें प्रलोभन देकर अतिशय क्या उसको भो कह सकते हैं बड़ा कठिन है अति प्रलोभनों 


जो कर लेते हें नर भ्रष्ट, 


उनका स्वयं भ्रष्ट होना, 


में मन को रोके रखना, 


पक बार कर भ्रष्ट, त्याग फिर क्या उसको भी कह लकते हैं नर के थ्रृष्ट बांहपाशों मे 


करते उनका जीवन नष्ट, 
अति प्रलोभनो मे स्वघम से 
डिगतीं जो ललना सुकुमार, 
वे नितान्त पावन E, saat 
कहा करे कुछ भी संसार ! 


कितना था वह क्रुर वृद्ध, हा! उत्खुक हूँ में बहुत, शीघ्र ही 
कितना था वह कुटिल हृदय ! लिखना तुम आगे का हाल, 
उसको नर की भोति नहीं थी बहिन ठीक कहती हो तुम . 
जो आज परिस्थिति है विकराल, दिन ये age की रात। | 


आर न था ईश्वर का भय | 


समभी मैं, तुम यह कहती हो, 


कर सत्याग्रह का सदुपाय, 
कर ले अपना समुद्धार अब 
भारत का ललना-समुदाय !. 


बहिन, सुनाती हूँ में तुमको चलते-चलते पहुँच गई में 
एक नगर में वह था भव्य, 
शीघ्र भगी मैं, (aaa उसी क्षण) नहीं जानती थी मैं उसको, 
छोड़ झोपड़ी का जञ्जाल । 


फिर अपना आगे का हाल, 


इतने में ही एक सभ्य जन 
वहाँ आ गए मेरे पास, 


कहा कि “बेटी किधर चली हो 
qat दिखती हो बहुत उदास !” 


उनका स्वयं नष्ट होना ! 


मुझको था नितान्त ag नव्य। नहीं तनिक भी ध्यान दिया। 


पड़ तन को रोके रखना ! 


“साधारण स्थितियों में रह कर 


ही eta जब नारी नष्ट, 

तब कह सकते हैं हम उसके 

लिए कि वह है पथ से भ्रष्ट । 

उनसे बचना है ललना-जन | 
को तज पहले की बातें, . 
हट किस तरह ये age के 


में कहती हूँ, हो सशस्त्र वे 

शीघ्र, ओर छेड़ संग्राम, : 

तब होगा उद्धार हमारा, 

तब न tent ये नर वाम | 

देख रूप मेरा धूर्तो ने | | 
मुझे घेरना शुरू क्था, || 
परइस'ःघटनापरमैनेतो. | 


उनकी we वाणी से मेरा _ 5 
हृद्य उस समयभरञ्ाया।. : । | 
कुछ न कह सकी में उनसे e. 
बस आँखो मे आँसू छाया | 


कुछ पूछा फिर नहीं उन्होने, `. इससे ढाढ़स बँधा मुझे ms, तब पहुँची विधवा-आश्रम में 


कहा चलो तुम मेरे साथ, 


qué सौंप दूँगा मैं विधवा- बड़ा कठिन दोताहैजगमे | vhs | | 
आश्रम के अधिपति के हाथ । असहायावस्था-कुप्रसड् |. gm तनिक स्थिर मेरा मन। | | 


चली गई में उनके सह, .. [E था एक विशाल भवन । | (| 


अपने को पां वहाँ सुरक्षित. 


[ लेखक-- एक्‌ निर्वासित HATE ] 


| नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुःखान्त 
| कहानी है। प्रणय-पथ में निराशा के मार्मिक मतिघातों से उत्पन्न 
| आनव-हुदयै में जो-जो कल्पना उठती हैं और |उठ-उठ कर चिन्ता“ 
लोक में अस्फुट साम्राज्य में विलीन हो जाती हैं, वे इस पुस्तक do 
भली-भाँति व्यक्त की गई हैं। हृदय के अन्तःपरदेश में प्रणय का 
` उद्भव, उसका विकाश ओर उसकी अविरत, आराधना को अनन्त 
तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे . 
सुखों की आहति कर सकता है, ये बातें इस पुस्तक में एक अत्यन्त 
रोचक और चित्ताकर्षक,रूप से वणन की गई हैं। आशा निराशा, | 
सुख-दुख, साधन-उत्सगः, एवं उच्चतम आराधना का. सात्विक चित्र 
पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पढ्ने 
लगता है। इस पुस्तक a व्यक्त वाणी की अनुपम |विलीनता एवं 
अव्यक्त स्वरों के उच्चतम ,सङ्गीत | का एक हृदयग्राही मिश्रण है । 
छपाई-सफाई दर्शनीय हई है । तिरज्ञा आट पेपर Bly Protecting . 
cover भी |दिया गया है॥ सुन्दर सजिल्द ८ पुस्तक का) मूल्य केवल 
spend स्थायी ग्राहकों से Aji 


यवस्थापिका | ate कार्यालय इलाहाबाद 5 


| 
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१---लोकमान्य बाल गङ्गाधर 
7 तिलक :: १६०८ 


न्‌, १९०८ के जून मास की peat तारीख को 


खोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक, aad के उस 
समय के चीफ़ ग्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट मि० एस्टन के वारण्ट 
के अनुसार अपने निवास-स्थान 'सरदारं-गृह” में गिरफ़्तार 
किए गए थे । उन पर अपने पूना से प्रकाशित साप्ताहिक 
मराठी “केसरी! में क्रमशः १२वीं मई ओर sat जून के 
संस्करणों में दो लेख प्रकाशित करने के कारण दण्ड- 
विधान की १२४वीं 'ए? और १४३वीं 'ए' धाराओं के 
अनुसार दो अभियोग लगाए गए थे। पहले लेख का 
sida 'देश का दुर्भाग्य? था, जिसमें उन्होंने सुज़फ़्फ़रपुर 
Casta) की वम की दुर्घटनाओं का उल्लेख किया 
था और दूसरे का शीर्षक 'ये औषधियाँ चिरस्थायो नहीं 
हैं? था, जिसमें उन्होंने गवर्नमेण्ट की दमन-नीति की 


Re afat उड़ाई ati faa समय पुलिस उनके पास 


वारण्ट लेकर पहुँची थी, sa समय वे अपने मित्रों से 
वार्तालाप कर रहे थे । वारण्ट देखते ही उन्होंने कहा, 
कि वे उसकी बाट पहले से ही जोह रहे थे और इतना 
कह कर वे पुलिस के साथ जाने के लिए तेयार हो गए । 
पुलिस पहले उन्हें पुलिस-कमिश्षर के ऑफ़िस में और 


उसके बाद एस्प्लेनेड पुलिस कचहरी के हवालात में ले 


गई ! 

श्री» तिलक के पूना के निवास-स्थान में, जहाँ 
“केसरी” का दप्रतर भी था, उसी दिन सन्ध्या को ताला 
डाल दिया गया था और दूसरे दिन सवेरे उसकी तलाशी 


फ़ाइलें, रजिस्टर, किताबें और हस्त-लिखित Refat 


ली गई थी । इस तलाशी में पुलिस बहुत सी पुरानो. 


१३ 


: जब्त कर, बस्बई ले गईं थी; परन्तु इनमें एक Teas | 


के सिवाय, जिसमें विस्फोटक दव्यो से सम्बन्ध रखने 
वाळी कुछ पुस्तकों का विज्ञापन था और frad मुक्रदमे 
में बहुत सहायता लो गई थी, पुलीस को ऐसो कोई 


` वस्तु प्राप्त न हो सकी, जिससे वह श्रो० तिलक पर लगाए 


ए अभियोग साबित कर सकतो। श्री० तिलक के | 


सिहगढ़ के निवास-स्थान की भी aa खी गईं थी 


परन्तु पुलिस को वहाँ भी कोई मनोवाञ्छित चीज़ न 
मिल सकी | 
दूसरे दिन vito तिलक, fro एस्टन के सम्मुख पेश 


किए गए । सरकार की ओर से सरकारी वकील मि० 0 


बोविन खडे हुए और silo तिलक की ओर से श्री०डावर, 
sito दीक्षित, श्रो० बोदस और कुछ अन्य वकील । gT- 
दमा पेश होते ही उले स्थगित कर देने के सम्बन्ध में _ 


गरमागस बहस प्रारम्भ हो गई | श्रो० तिलक के वकील | 


ने मुक्रदमे को शीघ्र ही सेशन सुपुर्द कर देने को कहा। — 
क्योंकि उनकी राय से ऐसी अवस्था में, जब कि उनका. 


. मवङ्गिक्रल लेख का प्रकाशित होना क़बूल करता है, छोटी 


अदालत में व्यर्थ समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता 
न थी.। परन्तु सैजिस्ट्रेर ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान न 
दिया और सुक्रदमा दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया 
गया | तदुपरान्त.श्री० तिलक को ज़मानत पर छोड़ाने 
के जिए प्रार्थना की गई, और इसके लिए सि० डावर ने 
दलीलों हारा यह स्पष्ट कर दिया कि श्रो० तिलक एक 


प्रतिष्ठित और सम्माननीय नागरिक हैं । उन्होंने यह भो | 
wet कि यदि आवश्यकता होगी तो लोग एक बाख तक 


की जमानत देने के लिए dam हो जायेंगे । परन्तु सर- 
कारी वकील fac बोविन ने हाईकोर्ट की दलील पेश . 
करते gu इस प्रस्ताव का विरोध किया । उन्होंने sito 

तिलक के लेखौं के विरोधपूर्ण sat की विवेचना करते. 
हुए कहा, कि वे इतने भयङ्कर हैं कि उन्हे जमानत पर. 


७५० ee METS 
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छोड़ना क़ानून की दृष्टि से अनुचित होगा । मैजिस्ट्रेट ने 
उनकी सम्मति स्वीकार की भौर श्री० तिलक की ज़सा- 
नत नामच्जूर कर दी गई। | 

सुक्रहमे का श्रीपणेश, चीक़ प्रेजिडेन्छी मैजिस्ट्रेट के 
सम्मुख सोमवार २३वीं जून को हुआ | सरकार की ओर 
से मि० dte बी० बिनिङ्ग बैरिस्टर नियुक्त हुए और 
सरकारी वकील मि० बोविन उनके सलाहकार बनाए 
गए | श्रीतिलक की ओर से slo Ao डी० डावर बैरिस्टर 
खडे हुए और श्री० इन्द्रजीत कालाभाई और गाड गित 
बैरिस्टर तथा बोदस और veo uuo डोक्षित वकील 
उनके सहायतार्थ उपस्थित gu दोनों अभियोगो की 


कार्यवाही अलग-अलग हुईं । गवनंमेण्ट के 'ओरिएण्टल 
टान्सलेटर' के सवे-प्रथम सहायक मि० बी० वी० जोशी 


की गवाही सत्र से पहले हुईं। उन्होंने अपने बयानों में 
` कहा कि उन्होंने उन लेखों का अनुवाद किया था और 
वह अनुवाद aga डीक था। दूसरी गवाही 'केसरी' 


के बम्बई के एजेण्ट मि० gao जी० दलार की हुई। _ 


उन्होंने अपने बयानों में कहा, कि बम्बई में 'केसरी' की 
बिक्री बहुतायत से होती है । तदुपरान्त बम्बई की 
asn पुलिस के इन्स्पेक्टर सीवान की गवाही हुईं 
जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 'केसरी' के arati की 
तलाशी ली थी ; और वह “पञ्चनामा' जिसमें ज्ञब्त-शुदा 
लेखों की सूची है, बिल्कुल ठीक है। गवाही की faze 


__ और श्री० तिज्ञक के बयान दूसरे दिव के लिए स्थगित 


कर दिए गए । और उनका BRAT हाईकोट की सेशन 
के सुपुदै कर दिया गया। . 


. ह्वाईकोट में श्री० तिलक को ज्ञमानत पर छोड़ने के _ 


लिए मि० एम० uo जिन्ना बैरिस्टर ने जो दरख़्वास्त दी 
` थी, वह नामञ्ज्ञर कर दी गई। uud की कार्यवाही के 
लिए सात यूरोपियनों और दो पारियों की एक विशेष 
जूरी नियुक्त की गई । मुक्रदमे की कार्यही सोमवार 
१३वीं जुलाई को बम्बई हाईकोर्ट की तृतीय "क्रिमिनल 
सेशन्स? के अध्यक्ष मि० जस्टिस डावर,के सम्मुख प्रारम्भ 
` हुई । औ० तिलक grat प्रारम्भ होने के एक दिन 

पहले सन्ध्या को हाईकोर्ट की इमारत के तृतीय uj 
के एक कमरे में भेज दिए गए थे, आर d grea की 
. कार्यवाही के अन्त तक विशेष यूरोपियन कॉन्स्टेबिलों 
की निगरानी में वहीं रक्खे गए ॥ हाईकोट में मुक्रदमे की 
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पेरवी के fae सरकार की ओर से एडवोकेट-जनरल 
प्रि» बेन्सन नियुक्त किए गए थे। थोर sad सहाथ- 
तार्थं पब्लिक ग्रॉसीक्यूटर सि० बोविन और fre इन्वे 
रारिटी और मि० बिनिङ्ग बैरिस्टरों की नियुक्ति हुईं थी । 
श्री० तिल्लक ने अपने सुक्रइमे की पेरवी स्वयं की, परन्तु 
उनकी सहायता के लिए श्री० जोज़ेफ़ बेट्टिस्टा बैरिस्टर 
alt अन्य कई वकील भी उनकी ओर से खड़े हुए थे। 
एडवोकेट-जनरल, इस बात पर, fè उनके दोनों अभि 
योगों की पैरवी अलग-अलग होना चाहिए, वाद-विवाद 
कर अदालत से चले गए और उनके जाने के उप- 
रान्त sito तिलक, जो इस समय wm सॉलिलिटर की 
टेबिल्न के पास बैठे हुए थे, कःघरे में बैठा दिए गए और 
वहाँ उन्हें एक कुसी दी गई । इसके बाद मेजिस्ट्रेट ने 
उन्हें उनके अभियोग पढ़ कर सुनाए। श्री तिलक ने 
उत्तर दिया कि “अभियोग स्पष्ट नहीं हें और न लेखों 
के विरोधपूणे अंश हो स्पष्ट किए गए हैं।” इसके बाद वे 
लेख, जिनके कारण उन पर अभियोग लगाया गया था 
पढ़ कर सुनाए गए। परन्तु श्री० तिलक ने कहा कि “वे 
अपराधी नहीं हैं 1” 

सरकार की ओर से AH की पैरवी का प्रारम्भ 
fire इन्वेरारिटी ने किया । उन्होंने otto तिलक का १२वों 


मई का प्रकाशित लेख पढ़ा और कहा कि सम्पूर्ण लेख 


का तात्पर्ये यह हे, कि ब्रिटिण गवनमेएट का शासन अब 
इतना नादिरशाही और नृशंसतापूण हो गया है कि अब 
उसके अत्याचारों को सहन करना एकान्त असम्भव B 
दूसरे लेख के क्षम्बन्ध में, जो sat जून को प्रकाशित 
satan, उन्होंने कहा कि अभियुक्त ने उस लेख में अपने 
पत्र के पाठकों को दूरे देशों में बम Wn के परिणाम 
बतलाए थे और उन्होंने इल बात की धमकी दी थी कि 
यदि गवर्नमेणट भारतीयों को उनके अधिकार न देगी 
तो वह इस देश में भी किसी उपाय से बम फें कना बन्द 
नहों कर सकती । इसके बाद गवादियाँ प्रारम्भ ge | 
पहले गवाह गवन मेण्ट ट्रान्सलेटर मि० जोशी की जिरह 
श्री» तिलक ने यह साबित कर दिया कि उनके लेखों 
का अनुवाद आदि से अन्त तक naa था! अन्य दो 
गवाह fo दतार और मि० सल्लीवान थे। श्री० तिल 
ने जिरह में उनकी भो ख़ूब ख़बर atl इसरे बाद 
उन्होंने धपना बयान पढ़ा, जिसमें उन्होने अपने मराठी . 
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लेख के बहुत से शब्दों का अङ्रेज्ञी में ठीक-ठीक अनु- 
वाद किया था । पोस्टकाडं के सम्बन्ध में उन्होंने अपने 
बयानों में कहा कि वे «addu के 'एक्सप्लोज़िब्ज़ 
एक्ट? की आलोचना करना चाहते थे और इसलिए एक्ट 
में उल्लिखित विस्फोटक geal सम्बन्ध में ज्ञान प्रात 
करने के लिए उन्हें कुछ पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी 
थी, वह पोस्ट-काडं उन्हें उसी सम्बन्ध में एक विज्ञापन- 
दाता से प्राप्त हुआ था । अन्त में उन्होंने कहा कि उन 
पर जो अभियोग लगाए गए, वे उनमें से किसी के भी 
दोषी नहीं हैं । i | 

इसके बाद श्री० तिलक ने अपना वह प्रतिभाशाली 
भाषण प्रारम्भ किया, जो उन्होंने जूरो के सम्मुख दिया 
था और जो १५वीं जुलाई से २२वीं जुलाई तक जारी 
रहा था । अपने इस भाषण में उन्होंने अपने पच की 
पुष्टि के लिए इङ्ग लेण्ड के बहुत से सुक़दमे और दलीलें 
पेश कर, यह साबित कर दिया कि पत्रों को. गवनमेण्ट 
की किसी भी नोति की आळ्लोचना करने का स्वतन्त्र 
अधिकार है । उन्होंने ओजस्वी शब्दों में ये calla भी 
पेश कीं, कि केवल सम्मति प्रकट करना अपराध नहों है, 


gata में यह बात साबित नहों की गई कि पत्र के. 


पाठकों पर उनके लेखों का कैसा प्रभाव पड़ा और 


उनके ऊपर जो अभियोग लगाए गए हैं, वे उनके लेखों 


के कारण नहीं, बल्कि गवर्नेमेण्ट अनुवादक के असङ्गत 


आर भ्रष्ट अनुवाद के कारण लगाए गए हैं | इसके बाद 


उन्होने जजों से उचित न्याय करने की प्रार्थना की और 
उन्हें वाह्य इलबन्दी में न fal की चेतावनी dg 


उनके बाद मि० नेन्सन खड़े हुए और उन्होंने जूरी को . 


सम्बोधित करके कहा, कि श्री० तिलक का लम्बा-चौड़ा 


भाषण, जिसे सुनते-सुनते 3 उकता गए थे, बिल्कुल 


saga था और उसका HRA से कोई सम्बन्ध नहीं 
था! उन्होंने अपनो बहस में भो केवल उन्हीं के लेखों 
के अंश पढ़े और इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके 
लेख, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेण्ट को घम किया 
दी गई हैं, और Neate उनकी मानसिक विचार- 
धारा के ud प्रदर्शक हैं। इतके बाद dap के अध्यक्ष 
जज मि० डावर ने अभियोगों ओर केस का सारांश 
कहते हुए, जूरी को मुकदमे के सम्बन्ध में विधान at 


आज्ञा और उनके कत्तव्य समकाए। और इस बात 
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पर अधिक ज़ोर दिया, कि पाठकों पर उनके लेखों के . 
प्रभाव का निराकरण करते समय उन्हें इस बात पर 


अवश्य विचार करना चाहिए कि श्री० तिलक ने अपने | 


लेखों को समझाने के लिए उनके सम्मुख २१ घण्टे 


और १० मिनिट तक जो ब्म्बी-चौड़ी वक्तृता दी है, . | 1 
उसका सौभाग्य उन लेखों के पाठकों को ug gs o | 


था । सवा घण्टे से ऊपर के वाद-विवाद के उपरान्त जूरी 
के अधिकांश सदस्य ga निश्चय पर पहुँचे कि sito 

तिलक पर लगाए हुए अभियोग सच्चे हैं । उनमें से सात . 
zd सम्मति. के पत्त में थे और दो विपच में । जब अदा- 


2) 


` स्वगीय लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक 


"octies = 


कत ने ant सुनाने के पहिळे उनसे यह पूछा कि क्या 
à इस मामले में कुछ और कहना चाहते हैं? तब 
gaia उत्तर में agga संसार में मनुष्यों भोर 
राष्ट्रों के भाग्य पर शासन करने वाली और भो उच्च | 
और प्रबल शक्तियाँ हैं। और शायद उस परम-पिता की 
यही इच्छा हो, कि जिस कार्य का सम्पादन मेरे जीवन की | 
एकमात्र महत्वाकांज्ञा रही है, उसकी सिद्धि मेरे कष्टों 
आर afagra से ही दो सकेगी” | | 


इसके बाद जज महोदय ने थविकांश जूरियों की. 


७५२ 


सम्मति से सहमत होकर, श्री» तिलक को १२४वीं g 
: धारा के अनुसार राजविद्वोह के दो अभियोगों [में अलग- 


gan तीन-तीन साल के लिए कालेपानी की सज्ञा 
और stadi 'ए! धारा के दो अभियोगों में से एक में 
एक हज़ार रुपए Gala की सज़ा सुना दी और Waal 
y धारा के दूसरे अभियोग से उन्हें मुक्त कर दिया | 
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_२-अरविन्द घोष: १६०८-१६०६ 


पा रि Sse याया 


भ रत में आज तक जितने uate मक्र इमे 

ए हैं, उनमें सघ से अधिक सनसनीपूर्ण 
१३०८-३ का अलीपुर का BREA है। वह समय आरत 
में हिसास्मक क्रान्ति का प्रारम्भिक काल था और उसी 
समय बम का आविर्भाव हुआ था। पहिले ही बम के 
घडाके ने दो निदोष यूरोपियन मेमों की हत्या कर 
डाली थी । उस समय इससे अधिक सनसनी पूर्ण दुर्घटना 
न घट सकती थी। इस सम्बन्ध में कलकत्त के बहुत 


` से प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घरों की तलाशियाँ ली गई 


और बहुत से गिरफ्तार कर लिए गए à gaza की पैरवी 
के समय इस भयङ्कर षड्यन्त्र के रहस्य का जो भण्डा- 
फोड़ हुआ था, उससे केवल उस समय की राजधानी 
कलकत्ता ही नहा, वरन्‌ समस्त भारत भय और आश्चर्य 
से डूब गया था। इस eu में जो मुख़बिर हुआ था, 
ag मैजिस्ट्रेट के सम्मुख गवाही देने के उपरान्त, AHA 
के अलीपुर सेशन्स कोट में पहुँचने के पहले ही 
छलीपुर जेल के अन्दर गोली से उड़ा दिया गया था। 


. सरकार की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रतिभाशाली 
वकील UA नाटंन कई अन्य सहांयकों के साथ खड़े 


हुए थे और श्री्यरविन्द घोष की ओर से पहले तो 


. आ बी० एम० चटर्जी और श्री० बी० चक्रवती खडे हुए ` 


थे, परन्तु बाद में silo सी० आर० दास ने सुक्रदमा अपने 


. हाथ में ले लिया था। ऐसे प्रतिभाशाली वकीलों की 
कार्यवाही ने सुक्रदमे को और भी अधिक सनसनीपूर्ण 


बना दिया था। 
र्री मई सन्‌ १९०८ को जिल समय बाबू अरविन्द 


` घोष अपने स्कॉट्स जेन वाळे घर में सोकर उठे, उस 


समय उन्हें मालूम हुआ fe उनका घर पुलिस वालों से 
घिरा हुआ है। थोड़ी देर के डपरान्त उन्हें एक वारण्ट 
दिखाया गया और उनके घर की तलाशी ली गई । 
उसके बाद giaa उन्हें पुलिस-कमिरनर के पांस ले गई | 
आर वे लाळ बाजार की हवालात में बन्द कर दिए गए । 
उन्होंने कमिश्नर के सम्मुख अपना बयान देने से साफ 
इन्कार कर दिया । इस मुक़दमे में अभियुक्त तीन cat 
में विभक्त कर दिए गए थे और अरविन्द बाबू तीस 
अभियुक्तों के उस qu में थे, जिसमें उनके छोटे भाई 
वीरेन्द्रकुमार घोष भी सस्मिलित थे। | | 
अरविन्द बाबू का दल दूसरा था और उसकी पैरवी | 
sage के डिरिट्रक्ट सैजिस्ट्रेट मि० बिले के equ १८ वां 
मई को प्रारस्भ हुई थी । सरकारी वकील मि० नाटंन 
ने अपने प्रारम्भिक भाषण में अरविन्द बाबू की अद्वितीय 
प्रतिभा, उच्च शिक्षा, अनन्य देशभक्ति श्रौर आत्म-बलि- 


दान के usquam थोर अन्त में यह कह कर कि वे ही | 


बङ्गाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन के निर्माता और qued 
हैं, उसे समाप्त कर दिया । HEIA की पैरवी केवल इसी- 
faq सनसनी फैलाने वाली नहीं थी कि sað भयङ्कर 
षड्यन्त्रों के रहस्यों का पता लगा था, बल्कि उसमें बीच- 
बीच में वकीलों में जो बहस होती थी, उसके कारण भी | 
लोगों की उसमें बहुत Raae बढ़ गई थी। और 
इसीलिए सक्रदमे की कार्यवाही भी प्रायः सभी पत्रों में 
अक्षरशः: प्रकाशित होती जाती थी । ऐसी ही एक मनो- 
रक्षक घटना निल्न-प्रकार $:— । 

fio नारंन--मेरा झ्याल है कि अरविन्द घोष के 
फ़ोटो की बहुत सी प्रतियाँ बाँटने के लिए तैयार की गई 
होंगी | ; 

Gro चटर्जी--आप यह केसे जान सकते हैं कि वे 
बाँटने के लिए तैयार की गईं थीं। आपको ऐसा कहने 
का कोई अधिकार नहीं है । 


fre नाटंन--सुझे अनुमान करने का पूरा अधिकार 
है । 

सि० चटर्जी-नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं 
है। | 


fie नार्टन-सुे वक्तता न दो । ( दूसरी शोर सँड. 
फेर कर ) इन्हीं नवयुवकों ने हो तो बङ्गाल के वकालत 


के पेशे को गन्दा कर दिया हे । (उनकी इस युक्ति पर, 
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वहाँ जितने आदमी उपस्थित थे, सभी खिलखिला कर 
हुँस पडे।) ; | 

मालूम होता है fa fae नाटन को क्रान्तिकारी दल 
के बहुत से पत्र मिले थे, जिनमें उन्हें जान से मार 
डालने की धमकी दी गई थो । एक fea पैरवी के अन्त 
में उन्होंने कहा--' H3 आप लोगों का क्या बिगाडा है, 


. जो आप मेरी जान लेने पर तुले हैं ।” उत्तर में अभियुक्तों 


ने कहा कि “तुमने हमें दोषी करार दिया है ।” इस पर 
सि० ada ने कहा. कि “अभो तक तो मैंने दोषी करार 


नहीं दिया, परन्तु अब जितना जल्दी हो सकेगा, कर. 


दूँगा ।” एक अभियुक्त ने फिर क्रोधपूर्वेक उत्तर दिया कि 
“sq समय के आने के पडिले ही आप रसातल भेज दिए 
जायँगे । इस उत्तर से मि० नाटंन एक रूबी हँसी Ta 
कर एक आर को चले गए । 

सरकारी गवाहियों की भरमार के कारण पैरवी की 


` प्रगति बहुत dint थो । केवल गवाहियाँ हो नहीं, बहुत 


सी किताबों, इस्त-लिपियों, चिट्टियो और फ़ोटो के सबूतों 


से भी कुछ कम विलम्ब नहीं हुआ । अन्त मै पदवी ` 


अगस्त, सन्‌ १६०८ को मुक्रदमा सेशन्स सुपुर्द कर दिया 
गया । 

बाबू अरविन्द घोष पर भारतीय दुण्ड-विधान की 
कई धाराओं के अभियोग लगाए गए थे, जिनमें से 
१२१ और १२१ ए मुख्य थीं, जिनके अनुसार वे क्रमशः 
राजविद्वोहात्मक षड्यन्त्र और सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड्ने 


के अपराधी ठहराए गए थे । उनके ऊपर 'शख्न-क्ानून! 


(Arms Act) के भो अभियोग लगाए गए थे। छनके 
भाई पर उपर्युक्त सभी अभियोगों के अतिरिक्त इत्या 
आर हत्या करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को भड़काने के 
भी अभियोग लगाए गए थे | श्री० बी० चक्रवर्ती, जो 
‘aay केल में, बाबू अरविन्द घोष को ओर से 
खड़े हुए थे; उनकी ओर से सेशन्स की पैरवी में भी खडे 
हुए | इस सुक़दमे के रच के लिए बाबू अरदिन्द घोष 
की ओर से उनकी भगिनी ने देश से अपील की और 
देश ने कुछ ही महीनों में छुब्बीस हज़ार की Jal उन ही 


मोली में डाल दी 1 


सेशन्स की पैरवी ठीक १३वीं अक्टूबर, सन्‌ १ ३०८ . 


को अलीपुर के सेशन्स जज मि० बोचक्राफ़्ट आई० dle 
que की अदालत में प्रारम्भ हो गई | दो बङ्गाली सहाः 


शय अहेसर नियुक्त किए गए । सि० mda ने २० तारीख़ | 


को arent प्रारम्भ कर दिया । जिस समय सुक्रइमे की | 


पैरवी हो रही थी, उती ससय अरविन्द बाबू के dns | : 
के पुराने सहपाठी सि० md भारत-अमण के लिए निकले | 


थे। उन्होंने अदालत से आज्ञा लेकर श्री० अरविन्द से. 


gama की और उनकी घण्टों बातें हुईं । अरविन्द We 


बाबू के इस परिवर्तन से मि० dud के आश्चर्य का 


ठिकाना न रहा | क्योंकि इङ्गलैण्ड में अरविन्द घोष j a 


क्रान्ति के लिए नहीं, अपनी साहित्यिक प्रतिभा के जि 


. ` तपस्वी अरविन्द घोष a 
प्रसिद्ध थे, और उस समय तक उनके पुराने मित्र उनकी | 
प्रतिभा की प्रशंसा के गीव गाया करते थे | 

सेशन्स कोर्ट की पैरवी में भां मनोरञ्जन का कुछ 
कम भाग न था और उसका बहुत-कुछ श्रेय मि० mda 
को भी था ! एक बार जब पैरवी में यइ प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि मनीऑर्डर पर दस्तखत किस प्रकार किए जाते. 
हैं, तब सि० नाटंच ने कहा कि “qa अपने जीवन में 
कभी मनी थॉर्डर नहीं मिला और न उख पर कभी दुस्त- 
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ख़त करने की ही आवश्यकता पड़ी। में अपने मवक्किलों 
से सदैव पेशगी रुपया ले लिया करता हूँ 1? gal प्रकार 
SUN प्रफुल्ल चाकी की फ़ोटो पेश की गई, जिन्होंने अरनी 


: आत्म-हस्या कर जी थी, तब मि० नाटंन बच्चों का सा 
mana दिखाते हुए बोले कि “फ़ोटो किसी मकान का. 


है या घोड़े या उँट का ।” उनके मुँह से ये शब्द निकलते 
ही अदालत में हेली का फ़व्वारा फूट पड़ा । 
` अन्त में स्वगीय देशबन्धु दास ने मुक्रदमे में हाथ 
लगाया और उनके सामने fro asa को लेने के देने 
पड़ गए | उनकी प्रतिभा के सामने उनका ear 
gaa हो गया । उन दोनों के वाक्‌ युद्ध की खोंचा- 
तानी और उसका मनोरञ्जन अपूर्व था । मि० नाटंन ने 
अरविन्द बाबू के पत्रों के उस "आध्यात्मिकः भाव को, 
जिसमें एक रुपया में पन्द्रह आने दान करने का उल्लेख 
था, तोड-मरोड़ कर उन्हें दुश्चरित्र साबित करने का 
बहुत प्रयत्न किया, परन्तु उनकी दाल नहीं गली । 
पैरवी के अन्त में सि० नाटंन ने पूरे १४ दिनों तक 
अदालत के सम्मुख अपना भाषण दिया और उसके पर 
एक शब्द में उन्होंने अरविन्द बाबू को दोषो साबित 


करने का प्रयत्न किया । उनके विरुद्ध श्री० दास ने अपनी 


E. 


वक्तता के लिए केवल दस दिन लिए और उसमें 
उन्होंने अरविन्द बाबू की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए 


' उन्हें एक उच-कोटि के साधु के रूप में चित्रित कर दिया 
ओर यह भी साबित कर दिया कि वे साधारण राजनीति 
` से बिल्कुल परे धे। उन्होंने हृदय-विदारक शब्दों में 


अदालत और असेसरों से इस बात पर विचार करने की 
अपील को, कि अरविन्द बाबू पर जिन-जिन अपराधों के 
अभियोग लगाए गए हैं, उनमें गवाहियाँ एक अपराध 
भी साबित करने में अक्षम्य हैं। अन्त में उन्होंने कहा 
कि अरविन्द बाबू शान्ति के अवतार, देश-भक्ति के 
साक्षात्‌ कवि, दयालु और werd उच-कोटि के फ्रिलॉ- 
सफ़र हैं । 


असेसरो ने अपने निर्णय में उन्हें fagi करार दिया 
wr अदालत ने भी उन्हीं के निर्णय से अपनी सहमति 
प्रकट की । अरविन्द बाबू समी अभियोगों में छोड़ दिए 
गए और उनके साथ उनके १७ साथी भो मुक्त किए 
गए । उनके आई को पहले फाँली की सज्ञा दो गई, 
परन्तु बाद में वह WISH कालेपानी के दण्ड में परि- 
afia कर दी गई | अन्य अभियुक्तों को कद की विभिन्न. 

सज़ाएँ दी गई । 
ET 


A 
Ate का AIR 
| [ We राजाराम जी शक | 
जगत को जल कर जला सकेगी यह आग ऐसी धघक रही है 
| कभी बुझाए नहीं बुझेगो विभोषिका से भभक रही है । 
ow हमसे पूछो, लगी है कैसे ? तुम्हारे सीने d ठेस ऐसी 
Wo न चैन B रात-दिन, घड़ी-पल, कसक उसी की कसक रही है। 
` हमारे कोमल TAA पर है कहाँ से यह ऐसी चोट आई £ 
| | तड़प रहा हुँ तपक से उसकी, तड़प से ऐसी तपक रही है । 
हमारे उर मै बुझी-बुझी सी, जो एक चिनगारी आह की थी 
| खुलग गई जाने किस हवा से, लपट उसी की लपक रही है । 
हँसे थे तुम aa खिलखिला कर सभक के जुगुनू की ज्योति जिसको 
गिरेगी अब जाने किसके ऊपर, वह बिजली बन कर कड़क रहो है ! 
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3 
v रे भाग्य में शायद डॉक्टरों ही की 
42. सङ्गत अधिक दिखी हुई थी। 
क्योंकि काशी में डॉक्टर सन्तोषा- 
नन्द्‌ का साथ था तो यहाँ पर- 
देश में आकर gR डॉक्टर घर्मा- 
वतार का पाला पड़ा। नाम 
इनका कुछ और था, मगर यहाँ 
की जनता पर इनकी धाक ऐसी 


घर्मावतार ही कहर सम्बोधन करते थे। और इसी नाम 
से मैं भी इन्हें यहाँ पर परिचित कराना उचित समझता 
हुँ । यही महाशय कई मील की दूरी से सुके गूँगा और 
बहरा जान कर अपने साथ मोटर पर पकड़ लाए थे। 
पहिले घबड़ाइट, कौतुक थोर आश्वयंवश में क्षण भर के 
लिए गूँगा या बहिरा सा हो गया था, मगर बाद को इस 
अम को तोडने का PRA साहस न होने के कारण qu 
जञान-बूझ कर ये उपाधियाँ धारण करनी पड़ीं। और 
सच तो यह है कि इसीमें मैंने अपनी ware देखी । 
क्योंकि न तो मैं उस प्रान्त की बोली बोल सकता था | 
आर अगर बोलने की कोशिश भी करता तो कहता 


क्या? और अपना परिचय क्या देता? मेरा दुखडा 


किसी से कहने योग्य था भी नहीं। इघलिए wd sie 
कर मैंने अपने को तक़दीर Bae छोड़ दिवा । इस 


तरह परदेश में NAAA wal मरने के बदले 


जरा दम लेने का सहारा हुआ | 


कई मीलों का चक्कर लगा कर मोटर एक बङ्गले के 
सामने रुकी | सभो के साथ सुके भी वहीं satur पडा । 
बङ्गा दो-मझिला था | सुरे ऊपर ले जाकर मेरे रहने 
के लिए एक छोटी सी कोटरी दिखाई गई और में वहां 


छोड़ दिया गया । थोड़ी देर के बाद धर्मावतार ems — 


जमी हुईं थी कि सभी इन्हें. 


वही, जिनके हुक्म से मैं मोटर में पकड़ कर वैठाला गया. 
था--ऊपर आए और मेरे गूँगे और बहरे होने की बाबत 
अपना हर तरह से इतमीनान करने लगे | सैकड़ों तर- 
कीबों से वह॒ मुझे बोलने के लिए बाध्य करते थे, बीच- 
बीच में वह बहुत बुरी-डुरी गालियाँ भी देते जाते थे, 
ताकि मुझे गुस्सा चढ़ जाए और उसके आवेश में सें कुछ | 
बोल SÉ । सगर में उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान नदे. 
सका। में स्वयं ही चिन्ता में लीन था। और उस 
समय मैं अपनी तक़दीर को कोल रहा था कि हाय रे 
दुर्भाग्य ! खरो के इतने निकट आकर भी उसके पास न॒ | 
पहुँच सका ! _ | 
जो gu शक मेरे सम्बन्ध में घर्मावतार को रहा | 
होगा, वह इस जाँच के समप्र मेरी उदासीनता और 
चुपकी से हमेशा के लिए मिट गया। क्योकि तब से 
सुकले बराबर इशारों में बातचीत की जाने लगी, जिन्हे 
समझने में में बडी बुद्धिमानी दिखलाता था। सुभे 
इशारों ही में बताया गया कि gÈ आठ रुपए माहवार 
मिलेंगे और मोटर साफ़ करने का काम लिया जाएगा | 
मैंने सर दिला कर और ' डँगलियाँ दिखला कर बताया | 
कि नहीं, में दस रुपए माहवार लूँगा और खाना अलग | 
घर्मावतार ने इसे बडी Gal से मन्जूर कर लिया। दो- 
तीन दिन तक gà मालूम हुआ मानो मैं पहरे में हूँ, मगर 
जब लोगों ने देखा कि मैं अपना काम करके सीधे अपने . 
कमरे में हो रहता हूँ और फिर उसमें से निकलने का | 
नास तक नहीं जेता, तो सुर पर निगाह रखने वालों को 
बेक्रिक्री हुई और मैं बेखटके भीतर -बाइर आने-जाने गा । | 
बड़ले भर में सिवाय नौकर के कोई खी या वच्चा _ 
या धर्मावतार काकोई आत्मीय जन नहीँ जान पड़ा d 
पास ही अस्पताल था, जिसमें धर्मावतार सुबह-शाम कुछ 
देर के लिए जाया करते थे । बङ्गले पर भी दवाइयों और 
डॉक्टरी सामानों का कुछ भण्डार था। इससे समझा 
कि हमें नौकर रखने वाले डॉक्टर हैं। नौकरों की आपस | 
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की बातचीत से यह भी मालूम हुआ कि यह अपनी 


नौकरी में एक न एक गूँगा नौकर ज़रूर रखते हैं । मगर 
तक़दीर के ऐसे खोटे हैं कि वह कभी बहुत समय तक 


नहीं टिकता । कुछ दिनों के बाद वह एकाएक ऐसा 
ana हो जाता है कि उसकी गर्दे तक नहीं मिलती । 
यही अनुमान वह लोग मेरे बारे में भी करते थे और 
कहते थे-क्योंकि gÈ बहरा जान कर किसी को मेरे 
सामने किसी क्रिस्म की बातचीत करने में हिचक न 
होती थी-कि ag सिला तो है बहुत दिनों के बाढ, मगर 


` कुमारी वी० uae तुलसी 
मद्रास के सन्गीत-परिषद से वॉयलिन बजाने में आपने 
प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया हे। आपको 
अवस्था केवल ११ ay की हे । 


जहाँ दाना am तहाँ यह भी चम्पत हुआ । चम्पत तो 


में होता ही, क्योंकि ga Rue लौटने भर का gal 


'किसी तरह कमा लेने की ज़रूरत थी। सगर यह बात 


मेरे दिल में बुरी ave खटकने लगी कि धर्मावतार अद- 


बदा कर गूँगा नौकर क्यों रखते हैं, क्या केवल इसीलिए 


कि गूँगे ज़बान नहीं लड़ा सकते, या इसमें और कोई 
भेद है ? उस पर ऐसे नौकर का कुछ दिनों बाद एकाएक 


` लापता हो जाना कुछु कम रहस्थपुर्ण नहीं जान पड़ा | खर 
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नौकरी तो सुके अपनी इस समय की धजा के अनुकूल 
मिली । जिसके सर पर न टोपी, न पैर में जूता और 
कपडे मैले हों, उस पर वह गूँगा और बहरा दोनों समझा 
जाता हो, उसे इससे बेहतर नौकरी और मिल ही क्‍या 
सकती थी ? 

सुझे यह मालूम न हो सका कि में किस स्थान पर 


हँ और यहाँ से सरोज की ससुराल कितनी दूर और 


किधर हे, क्योंकि मैं किसी से कुछ पूछने के लिए ज़बान 
हिला नहीं सकता था। बसत दूसरों की चुपचाप सुन 
जेना मेरा काम था। यों तो मुझे किसी से बोलना- 
चालना ख़द ही पसन्द नहीं था, मगर इतनी सी बात 
जानने के लिए सुरे गँगा बना रहना खल गया। . 
सरोज की चिन्ता इस फटी हुई और बेबसी की 


| हालत में भी मुझे छोड़ न सकी | बल्कि यह स्याल, कि 


वह दस-एन्द्रह ही कोस. की दूरी पर कहीं है, qu और 


भी उस cara की तरह सता रहा था, जो दरिया के पास. 


पहँचते-पहँचते थक कर गिर जाए और आगे बढ्ने का 


उसमें दम न हो । मेरी इस दुर्दशा में तारा की कलपती . 


हुई सूत्ति भी कभी-कभी मेरी आँखों के सामने खड़ी 
होकर, मेरे हृदय को पश्चात्ताप की algal से बेधा करती 
थी | क्योंकि उसके ध्यान के साथ डॉक्टर सन्तोषानन्द के 
उसके प्रति शुष्क आदर का भी विचार मुझे ay करने 
को उत्पन्न हो जाता था | उनके भावहीन व्यवहारों में उस 


. दुखिया की खातिर, उनकी wid किसी तरह खोल कर 


मिठास का सञ्चार करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी और 
हाय ! बिना अपना प्रण पालन किए में वहाँ से भाग 
खड़ा हुआ। मेरे ज़रा सा उद्योग से उस बेचारी की 


| बिगड़ी बन जाती । उसकी सूखी हुई फुलवारी एक 


aut फिर लहलहा उठती । मगर अफ़सोस ! जो में कर 


कता था वह भी नहीं कर सका। जब gue fad का _ 


gaat भी उपकार नहीं हो सकता, तब मेरे जीवन से 
क्या फ़ायदा ? उधर सरोज के लिए दिल को बेकली 


sik छुटपटाहट, और इधर तारा के लिए पश्चात्ताप का _ 


सोच ; उस पर परिस्थिति की यह विवशता कि रोटियों 
का केवल gena ही नहीं, बल्कि बोलने तक को भी 


तरसता था । इस उलझन, परेशानी! भर मजबूरी में. 


पड़ कर दो ही चार दिनों में मेरे प्राण उब उठे | एक- 
एक क्षण काटना दूभर हो गया। ऐसा मालूम होता 


t 
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था कि अब में यहाँ किसी तरह भी जीवित न रह 
SET | अगर मेरी जान अपने आप न भी निकली तो 
मैं स्वयं ही घबडा कर प्राण त्याग Azar ऐसे वक्त जो 
में आता था कि मरने के पहिळे एक पत्र सन्तोषानन्द 
को भेन कर, तारा का हृदय देखने के लिए उनकी आँखें 


खोल सकता, तो मेरे सर से पश्चात्ताप करा बोझ aga- 


i 

| 

| 

| 
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कुछ हल्का होता | 
जमा थे ! उन्हीं को एकान्त में उललट-पुक्णट कर मैं समय 


बेलिखे-पढ़े थे, उन्हीं में से एक सफ़ा काग़ज़ निकाल कर 


लिखने dst तो मेरी तबीयत डॉक्टर साहब के शुष्क 


हृद्य से डस समय कुछ ऐसी जली हुईं थो कि उसमें . 
में अपने A Ra के फफोळे फोड़ने wan जिससे c 
मेरा उद्देश्य पूरा होता नज़र नहीं आया । सब मैंने सोचा | 
कि बेहतर यह होगा कि पत्र के ama मैं जब से डॉक्टर 
साहब और तारा से मेरा परिचय हुआ है, तब से अब - 
तक का SA व्योरा डायरी के दङ्ग पर लिख डालूँ। इस 


तरह यह zd ऐब से बचा रहेगा, जो पत्र में है, और 


जो-जो बातें जिस रूप में सुके दिखाई पड़ी हैं, उन्हें 
डॉक्टर साहब भी स्वयं अपनी आँखों से देख कर तारा 


हो को नहीं, बल्कि उसके साथ अपने को भी अच्छी 
तरह पहचान सके । तभी वह अपने aena को जानेंगे 
आर उस बेचारी के साथ न्याय कर सकेंगे। यह 
युक्ति मुझे बहुत पसन्द आई आर में उसी दिन से 
चुपक्षे-चुपके डॉक्टर साहब के लिए अपनी डायरी लिखने 
लगा | इस तरह पुरानी याद में TAR रहने से मेरे 
गूँगेपन का कष्ट भी कुछ कम gut! | 

anian की कृपा-दष्टि सुक्त पर दिनोंदिन बढ़ती 
हुई नज़र आई । उन्होंने मेरे लिए एक नई वर्दी के साथ 


धोती और कुत्ती भी बनवा दिया और अपने नाई से 


मेरी हजामत भी बनवा देते थे। शाम को अब अधिक 
वह अपने ही हाथ से मोटर ward थे, ताकि 'शोफ़र' के 
बदले मैं उनके साथ रह wd) इनकी बैठक fem सर- 
कार साहब के यहाँ रहती थी। सरकार साहब के नाम 


| और आओइदे के बारे में मेरे सामने कोई बातचीत नहीं . 
| : | : 
| 
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हई । मगर रङ्ग-ठङ्ग से मैंने ताडा कि यह यहाँ के कोई. 
' बहुत ही बडे अफ्रसर हैं और इनसे और घर्मावतारले | 
fot नौकर रखने के विषय सें कुछ बेढब atents Pao 


: मेरे सम्बन्ध में जो बातचीत हुईं थी, उसमें कुछ बातें | 
ऐसे अजीब ढङ्ग की थीं कि उनका ठीक मतलब में समक | 


था fe “डॉक्टर यह सचमुच ईश्वर का देन aafiag AN 


मेरे कमरे में अस्पताक्ष के बहुत से पुराने रजिस्टर | 2 
कि यह आपको aia से मिल गया । अगर यह भी कहीं... 


बिताया करता था । जिनमें बहुत से आधे से yu 


और धर्मावतार की मेज्ञ पर से चुपके से एक aw | 
ex मैंने पत्र लिखने का इरादा किया ! मगर जब. 


आ जाएगा तो यह चिन्ता दूर हो जाएगी । क्योंकि तब 


और यहाँ मैं उस पुराने d से इतना ay ग्रा गया 


क्योंकि मेरे सामने उनकी पहली सेंट में धर्मावतार a | 
न सका । उन्होंने सुके विचित्र निगाहों से घूर कर कहा | 


‘ad? होता तो क्या कहना था ।” 


sito quo dto गाँधी, एम० qo - 
आप कलकत्ते के भ.रतीय व्यापार-संघ के मन्त्री हैं । जनेवा में होने 
वाली अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-परिषद के आप सलाइ- 

| | -कार चुने गए हैं । 

` इक्ष पर धर्मावतार कुछ चिन्ता-मग्न होकर बोले - 
हाँ, तब इसकी दाढ़ी-मूँछीं की बाबत कुछ झञ्भाट न 
पड़ती i इसीलिए अब में go-go कर बमी गँगों ही से 
बरावर काम निकालता आया । खर ! जब यह SF पर 


यह आप से आप अपनी डाढी-सूँछे बनाने लगेगा | 
“मगर ढङ्ग पर लाने के लिए कुठ वक्त तो लगेगा । 


we 


= कि उसे जितना ही जल्द ठिकाने लगा ed, उतना ही 


"gra 


“ag देर अयद दुरुस्त MAG । इतनी बड़ी जमी" 


_ दारी के काम पर किसी अनाडी को बिना अच्छी तरह 
à सिखाए-पढाए और उसे सुटटी में किए भिडा देना ठोक 


नहीं है । कुछ दिनों और सत्र कीजिए ।” 
“am gaa तो यह है कि ag saaga अब 
कभी-कभी बाहर निकलने की कोशिश करता है ।!! 


प्रोफ़ेसर राधाकृष्णन 
aeu में होने वाले अखिल भारतवर्षीय शिक्षा-सम्मेलन के 
आप सभापति चुने गए थे। 


Ode ! इसके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 


मैं sa ही उसका Ran ठीक कर दूँगा । श॒क्र है कि 


यह नया आदमी इस मामले में बहुत अच्छा है। इसे 
घूमने-फिरने का ज़रा भी शौक नहीं मालूम होता | रातों- 
दिन बस कमरे में बन्द रहना जानता है। — 

“यहीं तक बात होती तो ज़्यादे परेशानी न होती | 


. मगर कुछ दिनों से तो उसके रङ्ग gg ऐसे बिगड़े डर 


हैं कि वह अपनी ज़िम्मेदारी ज़रा भी नहीं समझता” 


Ama NS oe 
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“मैंने दो-एक qm उसे एक दासी पर um दुई 

निगाह डालते देखा, इसी से ga इतनी घबडाइट है ।? 

- धर्मावतार को जैसे बिजली-सी लगी और वह कुसी 

- पर उछुल कर बोल उठे--अरे ! यह क्या ग़ज़ब हुआ £ 

हाय ! हाय! तब तो सारा भण्डा ही फूट जाएंगा।. 
ईश्वर के लिए उस दासी को वहाँ से फ्रौरन हटाइए । 

- “यह मैं पहिले ही कर चुका । मगर मेरी राय में 
तो अब झगडे की ज़रूरत नहीं । क्योंकि अन्नदाता जी 
की इस तरफ़ कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं जान पड़ती ue 

“यह डॉक्टरों के समझने की बात हे,आपके नहीं ।” : 
बातें अहरेज़ी में होती रहीं। कमरे में उन लोगों 

को छोड्‌ कर सिवाय मेरे उस समय ओर कोई नहीं था । 
क्योंकि सरकार साहब के आने पर उनको दिखाने के 
किए मैं वहाँ बुलाया गया था। और वहाँ में धर्मावतार 
का इशारा पाकर एक कोने में सर फुकाए बैठ गया या । 
— मेरे आने के dies: दिनों के बाद Fae मोटर की. 


an के अतिरिक्त पत्र ले जाने और ले आने का भी c 


काम लिया जाने लगा । इसके लिए में सरकार साहब 
ही के पास अधिकतर भेजा जाता था । और be a 
के बाद | उनके मकान के दरवाज्ञो पर द्रबानों का पंहरा 
रहा करता था। मगर मेरे लिए सरकार साइब तक पुँ चने 
में कुछ भी रोक-टोक न थी । जब वह बाहर गोल कमरों 
में नहीं मिलते थे,तो मैं बाहर के कई कमरे नाँध कर सीधे 
उनके आराम-कमरे तक जा सकता था। एक दिन इसी 
तरह जब सरकार साहब मुझे कहीं नहीं मिले तो मैं उनके 


आराम-कमरे में जाकर उनका इन्तज्ञार करने लगा | 


नौकरों की हैसियत से मैं नीचे ata एक कोच के 
पायो के पास Her हुआ था। मेरे पीछे आतशदान पर 
लैम्प जल्न रहा था, जिसकी रोशनी कोच और maT- 
दान के साए के कारण सुर पर नहीं,बल्कि सामने Tet 
थी, जिधर ज्ञनानखने में जाने कें लिए दरवाज़ा था।. 
इतने में एकाएक उस दरवाज़े पर छुनसुनाइट की वाजे 
हुई और उसका पर्दा इटा । वैसे ही में “अरे !” कह कर 
aga में चिल्ला उडा । क्योंकि मेरी निगाहों के सामने 
सरोज खड़ी थी! oo 
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अन्तरा--तप अभिमान कियो हरनाकुश | 


ताको मार प्रहलादहि तारो॥ २ 
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हिन्दुओं की शारीरिक दुबलता 


See 


कि सी ज़माने में हिन्दुओं m बल-वीये की धाक 


सारे संसार पर थी | अपने बाहुबल द्वारा 


d असम्भव को भी सम्भव कर देते थे। संसार के बडे- - ` 


बड़े वीरों को इन्होंने परास्त किया था । जिस तरह 


अन्यान्य गुणों मे ये बढ़े-चढ़े थे, उसी तरह बल-वीर्य मे 


ये अपना सानी न रखते थे । भारतीय पुराण और इति- 
हास के पन्ने इनकी वीर-गाथाओं से भरे हुए हें । रामा 
यण और महाभारत आदि प्राचीन अन्थों में इनकी 


. वीरता की कहानी पढ़ कर आश्चर्य होता है । हनुमान 


WAY, भीष्म, द्रोण और भीम का उदाहरण संसार 
के इतिहास या पुराण में gra, कहो भी ऐसे अद्भुत- 
कमा वीर दिखाई न पड़ेंगे। ऐतिहासिक युग सें भी यहाँ 
के क्षत्रिय और qafat अपनी वीरता के लिए विख्यात 
थो । महला में निवास करने वाली असूयम्पश्या वीर- 
बालाएँ जब तलवार धारण कर मैदान में उतर पड़ती थीं, 


: तो शत्रुओं के ge छुदा देती थीं । | 


परन्तु यह तो बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं । 
आज से पचास-साठ वर्ष पहले भी इस देश में ऐसे वीर. 
हिन्दू मौजूद थे, जो चुटकी से दबा कर रुपए तोड़ देते 
थे। उस समय प्रत्येक गाँव में अखाड़े थे। शाम के काम- 


` घन्धे से छुट्टी पाकर गाँव का प्रत्येक नवयुवक वहाँ 


जाकर व्यायाम द्वारा अपने शारीरिक बल को वृद्धि किया 
करता था। ऐसा कोई गाँव न था, जहाँ दो-चार ag 
पहलवान न हों। 'दिका' ‘are ‘away और हँड- 


* वाती पाती” आदि दर्जनों ऐसे खेल aafaa थे, जिनसे 


मनोरञ्जन के सिवा गाँव के नवयुवकों के शरीर और बल 


at भी पुष्टि होती थो । गदका, बनेठी, तलवार और 
` जादी चल्लाना,भी नित्य-नेमित्तिक खेलों में शामिल था। 
— wh और गड़रिए आदि भी खेती आदि के कामों से 


छुट्टी पाकर ऐसे-ऐसे मनोरञ्जन में शरीक होते थे। भोज 
पुर, दैसवाडा और मिरज्ञापुर आदि स्थानों में पेते 
मनुष्य घर-घर मौजूद थे, जो अपनी लाठिप्रो की बदो- 
दत भयानक से भयानक fean पशुओं का निभंयता- 
पूर्वक सामना कर सकते थे। गाँवों के ज्मींदार और 
रईस इस वीरता के प्रधान एष्ठ-पोषक और प्रश्रयदाता 


ğı श्रावण में नागपञ्चमी के दिन विपुल समारोह के 


साथ Bast की पूजा होती थी | उसमें सब जाति और 
वणे के मनुष्य शामिल होते थे और शारीरिक बल 
सम्बन्धी नाना प्रकार के कौशल दिखाया करते थे | उस 
समय quare होना एक अत्यावश्यक गुण था। खेती की 


- रन्ता केलिए, हिंसक agal से बचने के लिए, डाकुश्रों 


आर चोरों से अपने जानोमाल की रक्षा के लिए प्रत्येक. 


स्री-पुरुष का बलवान ओर साहसी होना ज़रूरी था! _ 


शारीरिक बल-वृद्धि की चचा के कारण उनके शरीर सुग- 
ठित, भुजाएँ इ और आयु लम्बी होती थो । भादों की 
बढी हुई गङ्गा पार कर जाना और एक दिन में बीस 
कोस की AERA तय कर लेना उनके AE हाथ का खेल 
था। झज भी उस ज़माने के बहुत से gee देहातो में 
मौजूद हैं जिनके शरीर के waaa आजकल के नवयुवकों 
की अपेक्षा अधिक मज़बूत i उनके दाँत ges, आँखों ' 
की ज्योति ag ओर बाल काले हैं। आजकल के नव- 
युवकों की तरह न उन्हें चश्मा लगाने की आवश्यकता 
है और न जवानी को ज्ञबरदस्ती रोक रखने के लिए 
जापानी ख़िज्ञाब act को 
परन्तु आजकल ये बातें एक gall हुई कहानी हो 
रहो हैं aa न उन अखाड़ों का कहीं पठा है और न उन 


बक्षवदधक खेल-तमाशों का d ! अब वैली सुगडित देह 
कहीं दिखाई देतो है और न वे 


पी चौड़ी छाती । शारी- 


रिक कौशल-प्रदृर्शन अब 'नटों? के पेट पालने की वस्तु 
हो गई है। आजकल ढेहातो में जब कोई “नट? जाता. 
है और उछुल-कूदइ कर दो-चार खेल दिखाता है, तो लोग 
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आश्चर्य में पड़ जाते É । आज गाँवों का हिन्दू-समाज 
दुर्बल, अच्चम और Marga बन गया है । हिंसक 
जन्तुओं और चोर-डाकुश्रों से अपनी रक्षा करने की भी 
शक्ति उसमें नहीं रह गई । नारियों के सम्मान और माँ. 
afgat की मर्यादा को रक्षा भी उसके हारा नहीं हो सकती। 
अकाल-पक्र कुष्माण्ड को तरह पोळे चेहरे वाले नवयुवक 
हवाख़ोरी के लिए दो मील निकल जाते हैं, तो कमर 
थास कर ds जाते हैं ! उनके हृदय में न साहस का पता 
दै झर न शरीर में बल का ! स्मृति और वीर्य की रचा 
के लिए आयु के सोलह वर्ष पार करते ही "त्राही बूटी? और 
“मदनानन्द मोदकः सेवन करने की आवश्यकता पड़ 
जाती है । केवल नगरों की ही नहीं; वरन्‌ देहातों की भी 
यही दशा है । शारीरिक परिश्रम द्वारा पेट पालना जिनके 
जोवन का महान लक्षय है, वे भी Ada, आजकी और 
निकम्मे बन गए हैं। 


वास्तव में इस दुर्बलता और अक्षमता का प्रधान. a ! a 
gma देशवासियों-की शक्तिहीनता बढ़ती जातीही। | 


कारण wa-faguar और sanda है। यों तो 
वाल्न-विवाइ को गन्डी प्रथा, ब्रह्मचये और सुखाद्य का 
अभाव भी हिन्दुओं की जीवनी शक्ति के मूल पर कुठारा- 
घात कर रहा है, परन्तु इसके साथ ही उपर्युक्त दोनों 
कारण भी हिन्दू-समाज के मजागत हो रहे हैं। आघु- 
निक शिक्षा ओर पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण 


बहुत से बलसाध्य और परिश्रम-साध्य कार्यों से हिन्दू: . 


युवक वञ्चित हो रहे हैं । म!म्य-शिल्प, और व्यवलाय- 
वाणिज्य के अभाव के कारण बहुत सी जातियाँ अपनी 
पैतृक वृत्ति छोड़ कर बडे आदुमियों और विदेशियों की 
ग़ुल्वामी करने लग गई हैं। आधुनिक कल्न-कारख़ानों, 
सैशीनों और मोटर लॉरियों की भरमार के कारण गाडी 
aaa, पालकी cat, लोहार-बढ़ई के qudd 
आर परिश्रम-साध्य कामों का अभाव हो रहा है। 
एक खेती का काम ऐसा रह गया है, जिसमें परिश्रम की 
आवश्यकता पड़ती है । परन्तु वह भी बारह महीने नहीं । 
हमारे देश में बहुत pala ऐसी है, जहाँ केवल एक ही 
gaa पैदा होती है ओर वहाँ के किसान साल में आठ 
महीने वेकार as कर बिता देते हैं । वर्षा-काल के चार 
महीने तो आस तौर पर किसानों की बेकारी के दिन 
ह । इसके सिवा हमारे देश के किसान इतने qui और 


अविद्या-अध्त हैं कि शारीरिक उत्कर्ष का कोई महत्व ही 
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। नहीं समझते। स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों का पालन, — 
स्वच्छता और सफाइ का उनकी समर में कुछ मूल्य ही _ 


नहीं है। वे धर्म-भ्रष्ट हो जाने के भय से विभिन्न वणौ | : : 2 5 l 


का छुआ TA तक स्पश नहीं करते, परन्तु अपने घर | 
के पास की गन्दुगी दूर करने की कोई आवश्यकता नहीं . 
समभते | उनके मज्ञ-मूत्र त्याग करने का कोई निर्दिष्ट 


स्थान नहीं। घर के पास या तालाब के रास्ते के पास, न i 
बस्ती से सटे हुए खेतों में ही वे ह\जत रफा करने के लिए 


asi करते हैं, जिससे सारे गाँव की हवा बारहो महीने... 
दूषित बनी रहती है। सरकार ने नामके लिए एक. 


स्वास्थ्य-विभाग क्रायम कर रक्खा है.। कहीं-कहीं यह 


काम डिस्ट्रिक्ट बोर्डी के gga है । परन्तु इस विभाग के 


इन्स्पेक्टर साइब उसी समय गाँवों में qund हैं, जब | 
उन्हें किसी सरकारी अफसर के शभागमन की ख़बर | 


मिल्लती है । | E | 
तात्पर्यं ag कि ऐसे ही नाना प्रकार के कारणों से | 


इन्हीं कारणों से यह देश नाना प्रकार की व्याघियॉ. | 
का घर बन गया है | श्रमजीवी जातियों का क्रमशः लोप | 


होता जा रहा है। इसलिए कुछ विचारशीलों के मता, 


नुसार हिन्दुओं का निरामिष-भोगी होना भी इनकी 
शक्तिहीनता का कारण है । कुछ तो अहिसा-नीति और 
सदाचार को भी इलके लिए दोषी sgud हैं । हम ad- 
मान समय के राजनैतिक क्षेत्र में अहिंसा वृत्ति के कायल 
हैं। इम यह भी स्त्रीकार करते हैं कि दया, करुणा,अदिक्षा _ 
मानव सभ्यता के उच्च स्तर की चीजें हें परन्तु मानव 
सभ्यता में एक प्रकार का इन्द्र है। इतिहास इस बात. 


का साक्षी है कि उपर्युक्त कमनीय गुणों ने बहुतसी oo 


जातियों का नाश कर दिया है। क्योंकि मानसिक 
sud की दृष्टि से ये गुण जितने आवश्यक हैं, उतने 
शारीरिक उत्कर्ष की इष्टि से नहीं। प्राचीन सभ्य ग्रीक 
ज्ञाति को अद्ध-सभ्य रोमकी ने परास्त किया था; वे 
qua या पठान, जिन्होंने हिन्दुओं को ग़लाम बनाया 
था, क्या किसी अहिसाबती या करुणा-मैत्री वाली जाति 


. छे सज्जन पुरुष थे? | | 


हमें इन बातों पर गम्भीरता के साथ विचार करना 
चाहिए । यइ सच है कि हमारी तमाम अवनतियों का 


मुल कारण हमारी पराधीनता हैं, और जब as a oo 
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.. गुलामी के बन्धन से विसुक्त नहीं होंगे, तब तक न तो 
. हमारी मानसिक उन्नति, होगी और न शारीरिक । परन्तु 
सफाई और स्वच्छता कोई ऐसी वस्तु नहीं है,जो स्वाधीन 
जातियों के ही बाटे पढी हो । प्राचीन काल के बलवडक 
` खेल-तमाशों का पुनः प्रचलन भी हम आसानी से कर 
सकते हैं । समाज-सुधार और पुरानी रूढ़ियों के विरुद्ध 
___ जिस तरह आजकल आन्दोलन हो रहा है, उसी तरह 
= शारीरिक उत्कर्ष-बृद्धि के लिए भी होना चाहिए । अगर 
` देश के कुछ शिक्षित यह काम अपने हाथों में लें और 
देहातो में जाकर इसके लिए आन्दोलन करें, तो अल्प 
प्रयास द्वारा ही कुछ काम हो सकता है। 
pet. --नवजादिकलाल श्रीवास्तव 
ET Eo w म 
भारतीय बच्चों की अकाल मत्यु . 


SS 


HT ता के लिए सन्तान की रूत्यु से बढ कर अस- 
३4 हनीय दुःख और कोई नहीं है, चाहे सन्तान 
छोटी हो या बडी, लड़की हो या लड़का | संसार के किसी 
भी देश में, भारत की तरह माता की यह हाहाकारःध्वनि 
सुनने में नहीं आती । उदाहरण लीजिए, भारत में प्रति 


काल के कलेवा बन जाते हैं ‘India in 1922-23 
नामक एक अर्झ-सरकारी रिपोर्ट में लिखा हैः-- 

— 'याणना से जाना जाता है कि प्रति वर्ष प्रायः २० 
लाख से कम भारतीय शिशुओं की सत्यु नहीं होती | जो 
भाग्यवश या अभाग्यवश बच रहते हैं, वे अस्वास्थ्यकर- 

स्थान में रहने के कारण रुग्ण और fads बने रहते हैं । 
जन्म-मृत्यु तालिका से ऐसे शिशुओं की संख्या ठीक-डीक 
स्थिर नहीं की जा सकती, तथापि यह बलपूर्वक कहा 
जा सकता है कि प्रति पाँच या चार शिशओं में एक 
शिशु अपने जीवन के प्रथम वर्ष ही में जीवन-लीला 
सम्बरण करता है । घनी बस्ती, विशेषतः शिल्प-प्रधान 
नगरों मै शिशुओं की agen और भी अधिक है ।” 

____ यह बदी ही ममेभेदी बात a. यदि इम किसी 

भारतीय शिल्प-प्रधान नगर की रूत्यु-संख्या से यूरोप 


वर्ष २० लाख से भी अधिक बच्चे भूमि होते ही कराल 


we ON LAP [ वष ॐ खरड १, संख्या दे | 


or * COPIES Se 


तथा अमेरिका के शिल्प-प्रधान नगर की रूत्यु-संख्या से | 
तुलना करें, तो हमें यह मालूम होगा कि भारतीय Bq 
संख्या बड़ी ही हृदय-विदारक है । संसार के आठ बड़े नगरौं 
की रुत्यु-संख्या, १६२१ में, निम्न-लिखित रूप में थी :— 


क्रिस्टियना २४ प्रति सहख 
न्यूबाक gy o m 
लन्द्न zo? ? 
eni sy 7o? 
बलिन १३४ » ” 
कोलोन १४० २ १7 
_ चायना १४६ 7 १? 
रु बरबई ggg ” २ 


१६२२-२३ में बस्वई नगर में शिशुओं EE 
संख्या ४०० से कुछ ऊपर A! किन्तु अन्य नगरौं की 
तुलना में यह संख्या कितनी अधिर है, पाठक स्वयं 


_ देख सकते ki 


मृत्यु का कारण 
आरत में इस अत्यधिक मृत्यु का कारण क्या है? 


और हम लोग इससे बचने के कौन-कोन से उपाय ` 


काम में ला सकते हैं ? इसका कारण--( १ ) भारतीय 
महिलाओं में सन्तान के पालन-पोषण तथा चातृ-विद्या 


के ज्ञान का अभाव, (3) प्रसूता तथा सन्तान के 


उपयुक्त पुष्टिकारक भोजन का अभाव, ( ३) माता का 

बच्चे के प्रति उपयुक्त यल का अभाव और (४ ) पिता 
तथा अन्यान्य परिजन-वर्ग का बच्चे के प्रति उदासीनता। 
इसके अतिरिक्त बाल-विवाह, शिक्षा का अभाव six दरिः - 

दता भी इस बढ़ती हुई सत्यु-संख्या के अन्यतम कारणों 
Art o = 
गवर्नमेण्ट पर निर्भर रह कर, हाथ पर हाथ घरे बैठे 
रहने से इन कारणों में से एक भी दूर होता नहीं 
दोखता । हाँ, भारतीय व्यवस्थापक-गण इसे कुछ अंशों 
अं दूर कर सकते हैं, पर उन्हें भी जनसाधारण की 
सहायता और सहयोग की आवश्यकता है। अन्यथा 
सफलता सन्दिग्ध है । adama को ag 
होकर बच्चों की ag का प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि 
यह इमारी जातीय जीवन-शक्ति के दास ओर ध्वंस का 
मूल कारण है । जनसाधारण तथा देशवासियों का 


Wa, १३३१] | 


यह प्रधान कत्तव्य होना चाहिए कि वे व्यवस्थापकों के _ 


साथ faa कर तथा उन्हें अपना सहयोग देकर शिश- 
ay रूपी इस महान प्रलयकारी दानव को अपने देश से 
यथाशीघ्र दूर कर डालें | | e 
पुरुषों की अपेक्षा खियाँ इस agde को बहुत 
शीघ्र कम कर सकती हें । इसके लिए उनके pden- 
ज्ञान को जाग्रत करना चाहिए। यदि वे शिक्षिता हो 
जायँ तो हमें विश्वास है कि इस विषय में चे बहुत-कुछ 
उन्नति कर सकती हैं। शिक्षित महिलाओं को देश तथा 


मनुष्यता के नाम पर आगे बढ़ कर तथा खरी-जाति का | 


सङ्गठन कर इस काम में जुट जाना चाहिए । ऐसा करने 
से वे शिशुओं की सत्यु-संख्या घटाने के साथ-साथ अने- 
aint में अपनी स्थिति भी सुधार सकती हें । परस्पर 
सङ्गठन से भारतीय महिलाएँ बहुत काम कर सकती हैं । 
चे अपनी पुत्रियों के विवाह की उम्र बढ़ा सकती हें । उस 
बच्चे की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था कया होगी, 


faad माँ की उम्र १२ या ३३ वर्ष की है और जिसे 
माता के दायित्व कां कुछ भी ज्ञान नहीं है। शारीरिक 
सङ्गठन पूरा होने के पहले ही बच्चे का प्रसव करना 


माता तथा उसकी सन्तान, दोनों के लिए प्राणघातक 
है। छोरी उम्र की माँ स्वयं असाध्य दुःख मेलती 2 और 
उसका बच्चा भी निकम्मा पैदा होता है । इसके अतिरिक्त 
माता के अशिक्षिता होने तथा सन्तानं की सेवाः VAIL 
सम्बन्धी बातों की अजानकारो के कारण भी उनके बच्चों 


को कितने ही दुःख Baa पडते हैं और अन्त में दोनों 


हो अकाल ध्यु के ग्रास बन जाते हैं । इन कुप्रथाओं को 
हूर करना अत्यावश्यक है आर इनके दूर करने का एक- 
मात्र उपाय है, बाल-विवाह की प्रथा को रोकना । हिन्दू 
ल्लनाओं को अपनी बालिकाओं का विवाह १६ ad से 
कम उम्र में करने की चिन्ता बिल्कुल ही त्याग देनी 


चाहिए और afda छोड कर उन्हें शिक्षा के लिए 
तो उन्हें. 
जिससे वे अपने देश को इन | 


पाठशाला में भेना चाहिए | इतना काम 
झवश्य ही करना चाहिए, 
घातक कुप्रथाओं से बचा सके | 


आर्थिक अवस्थाः 

बच्चों की uer का कारण जानने में आर्थिक सम- 
स्या से विशेष सहायता ली जा सकती है । जहाँ पिता. 
अथवा अभिभावक की उपार्जन-चमता कम है, वहाँ 
बच्चों की सत्यु अधिक देखी जाती है। अमेरिका के युना- 
- इटेड स्टेट में देखा गया है कि जिस परिवार में प्रत्येक | 
sak के पीछे ae से अधिक कमरे हैं, वे स्वच्छुन्दृता से. 
sai रहते और स्वास्थ्यकर वायु में साँस लेते हैं । उनकी 


aða दरद परिवार में, जिसमें एक व्यक्ति के dut 0 


कमरे में अनेक वास करते हैं, बच्चों की खव्यु-संख्या २३ 
गुणा बढ़ जाती हे । यदि माताएं गर्भावस्था में भी ae 


_ काये करती रहती हैं, तो aden, जन्म-संख्या की 


अपेक्षा प्रति aaa १६ बढ़ जाती है। यदि वे कारख़ानों, _ 
मिलों तथा खेतों में काम करती हैं, तो mgen, 
जन्म-संख्या से बढ़ कर ७८ प्रति aga हो जाती है। 


यह भी देखा गया है कि वहाँ पर यदि पिता की आय | 


अति वर्ष १,२५० डॉलर न होकर केवल २४० ही डॉलर 
हुईं तो भी aug den तीन गुणा अधिक बढ़ जाती है। 
अब पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि जिस देश के मनुष्यों 


_ को आय प्रति वर्ष केवल ३६) है, वे अपने बच्चों को m 


अकाल dg से कैसे बचा सकते हैं ? अस्तु | | 


हमें यह लिलते हुए असणता होती देकि gy | 


उत्साही महिलाओं का ध्यान इधर आकर्षित gat है। 


इम कर्नाटक के भगिनी-मण्डल, बस्वई के महिला समाज, 0 : 


अदयार की नारी-समिति तथा अन्यान्य इसी प्रकार की 
संस्थाओं का सादर स्वागत करते हें । इमारी हादिक 
इच्छा है कि हमारी माताएँ, बहिनें तथा कन्याएँ इन 
संस्थाओं में उत्साहपूर्वक योगदान करके अपनी जाति 
की उन्नति करें, fred भारत-माता के दिन भी बोट 


. आवें, जिससे भारत एक बार फिर पूर्व-भारत की आति 


'घन-धान्पर और शौयँ-वीयं से पूर्ण हो नावे। | 


--दैवेन्द्रनारायण fag 
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गभेस्माव पर 
_ हाथी दाँत का guar १ MS, सङ्गजराहत २ तोले, 
माई छोटी २ did, ढाक का गोंद २ तोले, छोटी ga- 
यची २ तोळे, कमलकेसर २ diu, पीपल की लाल 
२ तोले, नागकेसर असली २ तोले, मिश्री २० Ma 
समस्त औषधों को कूर-पीस तथा छान कर चूर्ण बना 
aa चाहिए । प्रातःकाख गोदुग्ध की लसी के साथ 
३ माशे की मात्रा में इस औषधि के सेवन से भयङ्कर 
गर्भाव तथा रक्तपात बन्द होता है | 
ü & * 
| स्वप्न-दोष नाशकवटी 
अस्रतासत्व ( गुर्च का सत ) २ Wa, वङ्गभस्म २ 
. तोले, रस-सिन्दूर २ तोले, शुद्ध कपर १ तोला, शुद्ध 
झफ़ीम १ तोला, MARMAT का TT २ तोजे। समस्त 
झौषधियों को खरल में डाल कर जल के साथ भली 
_ भाँति घोंट कर तीन-तीन सत्ती की गोलियाँ बना लेना 
चाहिए । रात्रि मै सोते समय १ गोली मिश्रो-मिश्रित 
' गोदुग्ध के साथ सेवन करने से बेहद वीर्य की वृद्धि के 
साथ ही साथ “स्वप्नःदोष” तो सदा के लिए विदा हो 
जाता है। 
a dic d 
नेत्रामृत अक 
२० तोळे गुलाब-जल में नीचे लिखी हुईं औष- 


faat कूट, पीस कर डाल दें। अनारदाना ४ तोले, gat 


फिटकरी ६ माशे, शुद्ध रसोत ६ माशे, मिश्री ६ माशे 
द्ध अफ्रीम 3 माशा, कपूर १ माशा, नीलाथोथा ४ रत्ती, 
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-[ sito गयाप्रसाद जी शास्त्री ] 


तीन दिन के बाढ एक मोटे वख या साफ़ फ़लालेन से 


` इस झषधि को छान कर किसी साफ़ शीशी में रखना 


चाहिए। तीन दिन के बाद पुनः उक्त शीशी से उत्तम 
षधि नितार कर दूसरी शीशी में भर देना चाहिए । 
साधारण नेन्र-रोगों में यह औषधि रामबाण का काम 


- करती है 


क. म & 
सभो प्रकार के घावों के लिए चमत्कारी मरहम 


कस्था सफ़ेद १० ala, Ua सफ़ेद १० ata 
फिटकिरी २॥ तोले, तूतिया २॥ तोले, Ra का तेल 
१०तोले, जल १० ata विधिपूर्वक ऊपर की औषधियों 
को कूट, पीस तथा छान कर रख लेना चाहिए | तेल 
और पानी को छेप करके उसमें उपर्यक्त औषधियों को 
मिल्ला कर आग पर चढ़ा देना चाहिए। ४ मिनिट के 
बाद "rfr से उतार कर प्रयोग में लाना चाहिए | 

p 3 ko 

प्रद्रारि रस 

पारद ( शुद्ध ) २ तोळे, गन्धक ( शुद्ध ) २ ala, 
नागभस्म ४ तोले, रक्षोत (शुद्ध) १२ तोले, पठानी 
ळोध २४ तोले, प्रथम पारद तथा गन्धक की उत्तमोत्तम 


acie] प्रस्तुत करके नागभस्म तथा शेष दोनों औषधों — 


का कपडछुन चूर्ण मिला कर अड़सा के स्वरस में एक 
दिन तक भलो भाँति घोट कर चार-चार रत्ती की गोलियाँ 
बना लेनी चाहिए । प्रातःकाल शहद के साथ इन 


` गोळ्षियों के सेवन करने से दुःसाध्य ep भी अना- 


यास ही दूर होता है। 


E 


वष &, खण्ड १ 


(डि 


> 


नवम्बर, सन्‌ १९३० से अप्रेल, सन्‌ १९३१ Zo तक 


सम्पादक-- 


सञ्चालिका-- 


्ररामरलसिंहसहगल | | 
| 
| 


श्रीमती विद्यावती सहगल 


‘aig’ कार्यालय, | 
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